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घर्मप्ेमी श्रीमती विद्यानेन कांतीत्यछ कोठारी 
सौजन्पमूर्ति श्री कांतीकाड मणीछाल कोठारी अह्सदाबाद 
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है 
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ल्रिद्धि के लिए साधन भौर साधना दोनो कनिवाये हैं| साधनाथे 
ज्ञान और किया दोनो भावश्यक हैं । ज्ञानयुक्त क्रिया मोक्षमार्ग है। सोक्ष 
के मिमित ज्ञान और क्रिया लावइयक ही नहीं, अपरिद्वाये है । 


ज्ञान अथोत्‌ शुतज्ञान | इस खुतज्ञान के विपय में उत्लेप है, 'श्री 
अरिहत भगवान्‌ झय का कथन करते है। गणधर भगवान भव्य क्षामाओो 
के कल्याण के उद्देश्य से कुशलवापूषेफ उस अर्थ वी रचना सूय रुप में 
फरते हैं । फ्लत झ्ृत प्रवतित होता है ।? 


थी भव्याहु स्वामी ने श्ुठज्ञान का परिचय देते हुए पद्दा है फि 
/धामायिक से लेकर धिंदुसार (चौद॒इवें पूरे) ठक श्रुतज्ञान है। इस श्ुत- 
ज्ञान का सार चारित्र है। चारिश्र का सार या निचोड निर्बाण (मोक्ष) 
है ।” पूज्य तीथेकरों ने ऐसे खथे की प्रस्षणा की जो भव्य जीवों की 
निर्वाण प्राप्ति में साधनभूत हो | इसीलिए थे हमारे सचप्रथपम उपकारी 
है। मणघर सगदतों ने उस अय्य फो सूतरूप से दम प्रदान किया ॥ श्रीगुर 
अगवतों ने हमे उस सूत्रों का अर्थ, भावाथे तथा महत्व समझाया। 
अन ये भी हमारे उपयारी है। इन उपऊफ़ारी मद्मापुरुषों वी बदना, स्मुति, 
चघूजा आदि करने में अपनी शाग्मा फा ही कल्याण है । 


भिज्वक के लिए प्रतिदिन मशिनपूजा, दक्षन, यदन, चाय थदन, 


(२) 


गुरुवेदन और सासाथिक लादि का अलुप्ठान झुद्धू विधि तथा झुमभाव 
पूथरेक करना क्षावश्यक है। ज्ञानियों का कथन है कि भावपूर्वक को गई 
थे क्रियाएं भव का नाश करनेवाली हैं। उपयुक्त क्रिया्ों के लिए यह 
पुस्तक सी उपयोगी आधार रुप तथा उपयुक्त आलंबनर्प सिद्ध होगी। 
इस उपयोगी पुस्तक के एप्ठो सें भागम सूत्रों के क्षांकंठ भभ्यासी, 
तप एवं छुद्धू क्रिप्रा द्वारा उस श्रतज्ञान को स्वजीवन में चरिताथ करने 
चाले पूज्यपाद आचायेदेव श्रीमद्‌ विजय भरुवनभानु सरीखर जी महाराज 
ने अभ्यासपूणे मननीय विवेचन प्रस्तुत किया है । विद्यालयों क्षीर महा- 
विद्यालयों के छात्र ही नही, किंतु पढ़ने मोर समझने में समय सभी व्यक्ति 
इन निर्वाणप्रद सूत्रा का गहन एवं गंभीर रहस्य समझ सके, ऐसी शेली 
से उनका अर्थ ओर भावाथे स्पप्ट किया गया है | इसके साथ साथ 
गुरुवदन, चेत्यवंदन, सामायिक, लेने और पारने की विधि, सामायिक का 
हीदिस्व और फल पर प्रकाश डाछा गया है। इन विपयो के भतिरिक्त 
इस पुस्तक में पूर्ाचायों द्वारा रचित भावपू् स्तवन, चेत्यवेदुन, सज्झाय, 
थोय ओर स्तुतियों का संकलन भी किया गया हे । 


इस पुस्तक के प्रकाशन का एक विशेष उद्देश्य हे । मैट्रिक-कालेज के 
जैन युवकों के जीवन निर्माणाथ गत १७ चर्ष से जैन धार्मिक शिक्षण 
शिविरों का ज्ाय्ोजन होता आ रहा है | इन शिविसे में पूज्ययाद भाजाये 
श्रीविजय स्ुवनभाजु सूरीइवर जी महाराज पांच पांच विषयों की तार्किक और 
रहस्यपूण वाचनाएँ: देते हैं। शिविर में प्रविष्ट होनेचाले युवकों को २१ 
दिन की अवधि सें सामायिक, गुरुवदन तथा चेत्यचेदुन के सूत्र स्तवन, 
स्तुतियाँ, सज्ञाय, थोय भादि अवश्यमेव कंठस्थ करने होते हैं । इन सूत्रों 
उनके अर्थ, भावाथे,, विधि, स्तवन क्षादि के संकलन की पाख्यपुस्तक का 
अभाव था। उज़्यपाद की ग्रशस्त लेखिनी द्वारा अथित यह पुस्तक उस 
क्षमाव की पूर्ति करती हे। चेसे दो यह पुस्तक शिविरार्थियो के लिए लिखी 


आशधना 


(२०) 
क्षगृठे भस्गत चसे लब्घिदणा भढार, 
थी गुरु गौतम समरीये बाध्तिफल दातार। 


(११) 
अन्यथा शरण नाध्ति र्वमेव शरण मम । 
सरमात कारण्यभावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर ॥ 


(१२) 
सेवामाटे मुरनगर थी देवनो सघ भावे, . _ 
भक्वि भावे सुर गिरि घरे, स्नाज पूजा रचावे | 
लाव्यरस्मे नमन करी ने पूर्ण भानद पावे, 
सेवासारी बीर प्रभु तणी को नवि चित्त लावे॥ 


(१४) , 
ससाराग्भोविधि जल विपेयदतों हु जशिनेन्दर, 
तारों सारो सुखकर भणछो थमे पाग्यों मुनीन्‍्द। 
एस यरनो यटि उन परे सोय ते ना ६ छोदु, 
नित्य धप प्रभु हुज फने भस्विपी हाथ जोदु 


००० आप 
५७5 कर >> 
्< बट 
बब्बर 
अक 


२ आराधना 
रे ६८ नवकार महामंत्र 
नमो आरिहेताणं. 
नमो सिद्धाएं. 
नमो आयरियाएणं, 
नमो उबज्ञायाण, 
नमो लोए सब्वसाहूणं, 
एसो पंच नमुकक्‍्कारो, 
सब्ब पावष्पषणासणो, 
मंगलाणं च सब्वेसिं, 
पढमे हवइ मंग्े। 


भाराघषना १३ 


शब्दाथ 


नमो-नमस्कार करता हूँ, 
अरिहरताण-भरिद्दतो को 
मिद्धाण-सिद्धो को 
आपरियाथ-शाचार्यो को 
डउवज्ञझायाण-उपाध्यायों को 
रोए-लोक मे (ढाई द्वीप में स्थित) 
सब्वसाहुण-सब साघुओो को 
एसो-यह 

पच नमुकक्‍्सरो-पाच को किया नमस्कार 
सठय पाव-सब पापों का 
व्पणासणो-नाश करनेवाला 

मगरलाण च-और मगटों में 
सब्वेसि-सब 

प्म-प्रथम 

इयह- है 

मगल-मगल 


भावार्थ 


अरिएत भगयतों को नमरकार फरता हैं। सिद्ध भगव्ों यो नमरफार 
करठा हैं। भाधाये भगपतों को नमस्कार करता हूँ । मनुष्य छोक मे रहे 
हुए सभी साधु सगयरतों को नमस्कार करता हैं । 


यद्द पचनमस्कार सभौपार्को झा नाश बरनेयाएा है तथा सप्तस्त 
मंगजों में सर्वधेष् मगत है । 


१४ आराचना 


सूत्र परिचय 


यह सूत्र महाग्रभावश्ञाली है। क्योंकि :-' 


(१) अत्येक जेनशाख का पठन करते समय्र प्रारंभ में इसे याद 
करना पड़ता है । 


(२) समस्त मंत्रों में उच्चतम होने के कारण यह महामंत्र हे । 


(३) इसका एक बार भी जाप करने से ७०० साग़रोपम की पापकर्मो 
की काछस्थिति घट जाती हे। 


(४) परछोकगमन के समय जिसके हृदय सें मेत्री भाव और नमस्कार 
महामंत्र होते हैं, उसे सद्गति है। प्राप्त होती है। इत्यादि। 


इस सूत्र सें * नमो” पदसे पेचपरमेप्ठी को नमस्कार किया गया है। 
परमेष्दी को नमस्कार अर्थात्‌ नमन करते समय हृदय में नम्नता धारण 
करके परमेप्ठी को भक्तिपूर्वक प्रतिप्ठित करना चाहिएु। परमेप्ठी अर्थात्‌ 
परम उच्च स्थानपर विराजमान। ये पांच परसेप्डी प्रतिज्षापूचेक सब पापों 
का त्याग करनेवाले होते हे। डनके नाम हैं. अरिहंत, सिद्ध, आचाये. 
उपाध्याय और साधु। इन्हें भावपूचिेक किया गया नमस्कार सब पापोंका 
अत्यन्त नाश करता हे। यह श्रेष्ठ मंगल है। 


इनमें अरिदत कथांत्‌ भाठ सहा प्रतिहाये की शोभा के योग्य वित- 
राग स्चेज्ञ त्तीथवर भगवान हैं जो धर्म, शासन और संघ की स्थापना 
करते है । ह 

सिद्ध अर्थात्‌ सब कर्मों का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त करनेवाली 
आत्माएँ (संसार के जन्ममरण के चक्र से सुक्त )। आचार्य जर्थात्‌ 
पज्चाचार का स्वय्र पान करते हुए उसका प्रचार करनेवाले । उपाध्याय 


आराधना 


जर्रि शरण 


चत्तारि सरणं पवज्जामि, 

अरिहंते सरण पवज्जामि, 

साहू सरणं पवज्जामि, 

क्रेवलि पण्णर्त धम्म॑ सरण॑ं पवज्जामि, 
ये चार शरण है 


अरिद्दतो की शरण छेवा हू, सिद्धों की शरण लेता हू 
साधुओं की शरण लेता हू, केवलि प्रणीत्त धम की शरण लेता ह्‌ 


डक 
"जी खऋ्रषद स्तुति 


[राग-मन्दाक्रान्ता] 


ओर करिद्रतो सकलरद्वितदा उच्च पुण्योपकारा, 

सिद्धो सर्घे मुगतिपुरीना गासीने घुयतारा. १ 

क्ाचायों छे जिनधरमना दक्ष ब्यापारी झूरा, 

उपाध्यायों गणघरवणा सूत्रदाने चक्रोर. २ < 

साधु धन्तर क्षरिसमृह ने विफ्रमी थंद् य दे, 
घुशनत्ञान हृदयमलने मोह क्षघार सगडे. ३ 

चारिग्रे छे अ्थ रद्धित हो जिंदगी जीव दारे, 

नयपदमादे अनुप तप ऐ जे समाधि प्रसरे. ४ 

चन्दु भावे नवपद सदा पामया आस्मशुद्धि, 

आल्बन हो मुज द्दयमा थो सदास्वच्छ घुद्धू. ५ 


रचविता-आा, श्री विजय सुवनभान सरिझी 
+अरटपे-+त-+ 


आराधना 


भावना 


दशिवमस्तु सर्वजगत:, परहितनिरता मवन्‍न्तु भूतगणा:। 
दोषाः प्रयान्तुं नाशं, सर्वन्न सुखी भमवतु लोकः ॥ 

सारे जगत्‌ का कल्याण हो, प्राणी दूसरों काकल्याण करने सें तत्पर 
रहें, दोषों का नाश हो, सभी जीच सचेत्न सुखी हों । 


|, 
#&; # १० कक २० 


#भापना 


खामेमि सबच्चजीव, सब्वे जीवाखमंतु मे । 

मित्ती मे सव्वनयेसु वेंर मज्म न केणइ ॥ 
में सब जीवों से क्षमा सांगता हूं, समस्त जीव सुझे क्षसा प्रदान करें । 
मेरी मैन्री प्राणीमान्र के साथ है। किसी के साथ भी मेरा बैरभाव नहीं । 
(मे ब्य 


0 फ 


<& 
जनशा[सन 
सर्व मल साइलय, सर्व कल्याणकारणं, 
प्रधान सर्वधर्माणां, जेन जयति शासनम | 
सर्व मंगलों सें माइल्यरुप, सवे कल्याणों का कारण, 


समस्त घप्तो सें प्रधान (ऐसा) जेन शासन जय प्राप्त करता है। 
(विजयी हो रहा हे.) 


* 
हल 


आरावना 
प्रभु के सनन्‍्मुख बोलने योग्य स्तृतियां 
०» अव5 


पूयोनन्द्मय महोदग्रमथ्र कैवल्यचिद्दृडमय, 
रुपातीतमय स्वस्परमण स्वाभाधिक श्रीमय । 
ज्षानोद्योतमय कृपारसमय स्याद्वाढ विद्याल्य, 

श्री सिद्धाचल तीथेराजमनिश वन्डे<हमादीइबरस, ॥ 


(२) 
श्री आदीदवर शान्ति नेमिजिन ने श्री पाइवे चीर प्रभो, 
ए पाचे जिनराज आज प्रणमु देते घरी हे पिभो। 
कल्याणे कमला सदैव विमला वृद्धि पमाड़ो झति। 
एवा गौतम स्वामी छजिधि भरिया झ्लापो सदा सन्‍्मति ॥ 
(३) 
शाव्यो शरणे तुमारा जिनवर करजो श्राश पूरी अमारी, 
नान्यो भवपार मारो तुम बिन जगमा सार ले कोण मारी । 
गायो जिनराज भाजे हरख अधिकथी परम आन्दकारी, 
पायो तुम दश, नासे भवसय-अ्रमणा नाथ सर्वे क्षमारी ॥ 
(४) 


ताराथी न समर्थ अन्य दीननो उद्धारनारों प्रभु, 


माराथी नहदिं क्य पात्र जममा जोता जड़े दैे गिभ्ु । 
सुक्ति मगल्स्यान ! तोय मुजने इच्छा न रश्मी तणी, 
झआापो सम्यगरत्न श्याम जीवने तो तृष्ति थाये घणी ॥ 


आराधना 


(५) 
है प्रभो क्षाननददाता ज्ञान हम को दीजिए, 
शीघ्र सारे दुरगुणों को दूर हम से कीजिए । 
लक्षीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बनें, 
ब्रम्हचारी धमेरक्षक वीरघतधारी बने ॥ - 


(६) 
वीतराग द्वे जिनराज | तुज पद पद्मसेवा सुज हो जो, 
भवभव विषे अनिमेष नयने आपने दशन थजो । 
दयासिंघु विश्ववधु दिव्य दृष्टि आपजो, 
करी आप सम सेवक तणा संसार बंधन कापजो ॥ 

(७) 

बहुकाल क्षा संसार सागर मां प्रभ्च-ह संचयों हें 
थइ पुण्यराशि एकठी त्यारे जिनेश्वर ते मल्यो | 
पएण पापकमस भरेल में सेवा सरस नव आदरी, 
शुभयोग ने पाम्या छतां सें सुखता बहुए करी ॥ 


(८) 
मवजलघि सांथी हे प्रभो | करुणा करीने तारजो, 
ने निगुणी ने शिवनगरनां झुभसदन मां घारजो । 
आ गुणी आ नियुुण एम सेद्‌ मोटा नव करे, 
शशि सूर्य मेध परे दयाल सर्वना दुख दुर हरे ॥ 
(९) 
है नाथ ! जा संसार सागर डुबता एवा मने, 
मुक्तिपुरीमां लइ जवाने जहाज रूपे छो तमे। 
शिवरमणि ना शुभ संग थी.अभिराम एवा हे प्रभो | 
मुज सवे सुखनुं मुख्य कारण छो तमे नित्ये प्रभु 


(३) 


गई है। परल्तु प्रार्म से अभ्यास करने के क्षमिकापी क्षाराधको, पाठ- 
शारहालो के छात्र छात्राओं तथा इन क्रियाओं से रसरुचि रखनेवालो के 


लिए भी यह उतनी ही उपयोगी है। 5 


इश्ल पांव्यपुम्तक की विशिष्ठता और विमलता यह है कि पूज़्यपाद 
काचाये महाराज ने क्षपनी विधिध सम्यक्‌ शासन सेवाओं के उत्तरदायित्व 
और ब्यस्तता से समय निकालकर सूतों का सविस्तर क्षय और भापाथे 
लिख दिया है। उन्तकी अनुभवपूर्ण लेखनी के स्पश से यह पाव्यपुस्तक 
प्रामाणिक बन गया है । उनके श्रम और उपऊार के प्रति हम क्तीच ऋणी 


हे। 8 


इस क्षद्यघिक उपयोगी पुस्तक के हिन्दी - अनुवाद -की परम छाव- 
इयकता थी। हिन्दी राष्ट्रभापा हे भौर हिन्दी भाषी राज्यो में इवेताम्बर 
सूर्तिपूजक जैनो की सख्या काफी है। वहा के युवकों को भी पुस्तक का 
छाभ प्राप्त हो, इस उद्देश्य से हिन्दी सस्करण प्रकाशित किया जा रहा है । 
इस पुस्तक का हिन्दी अनुवाद अवकाश प्राप्त- प्रोफेसर प्रथ्चीराजजी जैन 
ने किया है। परमपूज्य भुनिश्री जयसुंदर विज यजी सदाराज एवं परमपूज़्य 
सुनिश्री पद्ससेन विजयजी महाराज का मा्गद्शन भी वदनीय है। हम 
उनके भ्रम और योगदान के प्रति हारदिक कआआभार प्रगट करते हैं । 


लि जि 
दिव्यदर्शन साहित्य प्रकाशन समिति 
कुमारपारू दि शाह 
यस्थई 


(९ 
(0 
्श 


0 33 #. ५ 3 
'_ हतीरा दानक मगल बाधना 
$9 बेंदना 
नमो अरिहंताणं 
ही 4 
नमो सद्धाण 
वि | आप ९ 
नसों आयारयाण 
नमो उवज्ञायाणं 
नमो लोए सब्वसाहू्ण 
एसो पंच नमझुक्कारो, सच्वपावष्षणासणों 
मंगलाणं च सब्वेसि, पढम हचह संगले | 
अरिहंतों को नमस्कार करता हूं. 
सिद्धों को नमस्कार करता हूं. 
आचायो को नमस्कार करता हूं. 
उपाध्यायों को नमस्कार करवा हूं. 
छोक सें विराजमान सव साधुओं को नमस्कार करता हूँ 


यद्द पंचनमस्कार समस्त पापों का नाश करनेघाला है तथा सभी 
संगलों सें प्रथम संगल हे | 


अरिहंता मे शरणं 
सिद्धा मे शरण 
साह में शरण 
३. श् कर. ५. 
क्ेवलिपण्णत्तो धम्मो में शरणं 
गरीहामि सबव्वाई दुक्‍्कडाई 
अणमोएमि सब्चेसि सुक्‍्कडाई 
शरिदत भगवतों की शरण ग्रहण करता हू, 
सिद्ध भगवतो की शरण अद्ण करता हू, 
साधु भगवतो की शरण अद्दण करता हू, 
केबडी भगवतों द्वारा प्रकाशित घमस की शारण ग्रहण फरता हू, 


सभी दुष्ह्त्यों की निंदा करता हू, 
सभी सुकूयो की में णुमोदना करता हू । 


आरशपधना 
'_चीः + 
(र मंगल 
चंत्तारि मंगले 
अरिहंता मंगलं, सिद्धा संग, 
साहू संगलं, केवलिपण्णत्तो धस्सो मंगल, 
ये चार मंगल हैं। 


क्रिददेत मगर हैं, सिद्ध मंगल हैं. 
साधु मंगल हैं, केवलिप्रणीत घम्म मंगल है । 


3 


र, औँ, 
<:0८2० 
गे 


! आल. 
ब्ट्ूड 


हे -लोकोत्तम 


| ॥० कलर 
चत्तारि लोगुत्तमा 
| व्यी..। | आप किक प 
अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तसा, 
३ की उ कि 
साइट लोग॒त्तमा, केवलिसण्णत्तो घम्मो लोग॒त्तमों, 


ये चार लोकीत्तम हैं, 
अरिदंत छोकोत्तम हैं, सिद्ध लोकोत्तम हैं, 


साधु लछोकोत्तम हैं, केवलिप्रणीत धमं कोकोत्तम है । 


कक 


८ है 
2 


आरा चना हि] 


क्षर्यात्‌ जिनागम का अध्यापन करानेवाले। साधु कर्थात्‌ ज्ञान, दर्शन, 
ध्वारित्र रूप मोक्षमात की ही साधना करनेवाले । 


पच परसेप्ठी के इस नमस्कार से उनके गुणों का. सपूर्ण क्षनुमोदन 
होता है तथा हिंसादि पापो की छणा होती है। 


इसका फल क्या होता है ? समस्त रागादि पापो का नाश। 
इसका प्रभाव क्षोर इसफी महिमा? समस्त मगलो में श्रेष्ठ मगए। 


झत प्रत्येक शुभकाये के प्रारभ में नमस्कार मन्त्र का स्मरण करना 
ध्वहिए। 





१६ आराधना 


(> >संचिदिआ ( गुरुस्थापना ) सूत्र 


पूंचिंदिअ-संवरणो, 

तह नवाविह-बंभचेर--गुत्ति-धरों 
चउव्विह-कसाय-समुको, 

इअ अद्यरस-गुणेहि-संजुत्तो ॥१॥ 
पंच-महव्वय-जत्तो, 
पंचविद्ययार-पालण-समत्थो, 
पंच-समिओ ति-शुत्तो, 
उत्तीस-गुणो गुरु मज्ञ ॥२॥ 


आराधना १७ 


क्त 

शब्दाथ 
पचिद्रिय-पाच इन्द्रियों का 
सवरणो-निअद्द करनेवाले हे 
चहृ-तवा 
नयविह-नौ प्रकार की 
चभचेर--म्रह्मचर्य को 
गुत्ति-गुप्ति या बाढ 
घरो-घारण करनेचाले 
चउब्विह-चार प्रकार के 
कसाय-कपाय से (क्रोध, मान, माया, छोभ) 
सुक्को-सुक्त 
इृक्ष-इसप्रकार के 
शद्वारस गुणेहि-भठारद गुणों से 
सछत्तो-सयुक्त 5 
पचमहब्बयजुत्तो-पाच महामत से युक्त 
पचविद्यायार पारएण समत्यो-पाच प्रकार के काचार के पालन में ध्ूम 
पचप्तमिभो-पाच समिति के धारक 
तिगुत्तो-तीन गुष्ति के धारक 
छत्तीस गुणो-इन ३६ गुर्णोवाले 
गुरू मज्झ-मेरे गुरु है । 


ड्छ कक 


पड आराधना 


भावार्थ 


पांच इन्द्रियों के विषयों को वश सें करनेवाले, नो म्रकार की वाड या 
मयीदा द्वारा ब्रह्मचये के पाकूक, चार प्रकार के कपाय (क्रोध, मान, माया, 
छोभ) से मुक्त, इसप्रकार १५ गुणोंचाले, अहिसादि पांच महातच्रतों का 
पारछून करनेवाले (ज्ञानाचार भादि) पांच प्रकार के भाचार के पालन में 
छमथे (ईया समिति आदि) पांच समिति एवं (सनोगुप्ति भादि) तीन 
गुप्वि पे धारक--इसप्रकार छुछ ३६ गुणों से युक्त मेरे गुरु हैं। 


# ६ #; 


सूत्र परिचय 


सामायिक, प्रतिक्ररण, पोषध, उपधान क्षादि धर्मेक्रिया्य अथवा 
क्षनुष्ठान हैं। इन्हें गुरुकी उपस्थिति में, गुरु की जाज्ञा से तथा गुरु 
के प्रति विनय भाव को दृष्टि सन्‍्मुख रखते हुए ही करना चाहिये। गुरु 
की अनुपस्थिति में घ॒मे क्रियाओं को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आत्स- 
हित के लिए यही समर्थ होती हैं। इसीलिए शास्त्रकार “गुरुविरहस्मी 
ग़ुरुईवणा , . . .” इस सूत्र द्वारा गुरु सगवन्तों का योग न मिलने पर 
ज्ञान, दुशन, चारित्र के किसी सी उपकरण सें गुरु की स्थापना करने का 
उल्लेख करते हैं । ऐसा करके यह समझना चाहिए कि स्थापना गुरु साक्षात्‌ 
गुरु रूप विराजमान है। उनका भादेश प्राप्ककर तथा उचित चिनय भाव- 
पूर्वक चमानुष्ठान अथवा धर्मक्रिया करनी चाहिए । 


एक चौकीपर ध्सपुस्तक अथवा नवकारवाली रखकर उससें गुरु के 
क्षामंत्रण, गुरु के आगसन स्थापन करने के उद्देश्य से उसकी ओर दाथ 
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सीधा करके नवक्वार मद्र तथा पंचिंदिय सूत्र बोलने चाहिए | इससे गुरु की 
स्थापना द्ोती है| क्‍योंकि हस सूत का उच्चारण गुर स्थापना के मिमित्त 
होता है, भव इसे 'गुर स्थापना सूत्र' भी कद्दते हैं । 


हस सूत्र में गुरू के २८ निवत्ति धर्मा तथा १८ प्रवत्ति धर्मों 
कुछ ३६ गुणों का निदेश हैं। [२] १८ -निवत्ति धम ये हैं - पाच 
इन्द्रियों का सवर क्षर्थाद पायों इन्द्रियों को दुष्ट विषयों में प्रवर्तन 
से तथा भनिप्ट विपयो के उद्देग रोकना, म्रक्नचय की 
नौवाट में स्प्री-पशु-नपुसकबाले स्थानों का स्याग इत्यादि तथा ७ 
कपायों को रोकना। [२] २८ प्रवृत्ति धर्म ये हैं पाच मद्दाग्रतों के 
पालन में प्रस्येक घत की ४--५ भावनासद्दित प्रग्ृत्ति रखना, हसी 
प्रबार ८ शानाचार, ८ दुर्शनाचार आदि पथ आचार के प्रकारों में 
प्रयृत्ति रपना। ऐसे ही हा समिति शादि पाच समितियों पथ 
मनोगुष्ति झादि शीन गुष्ति के पालन में प्रशृत्त होना। 
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>ऐ, खमासमण (प्रणिपात) सूत्र 


इच्छामि खमासमणो ! वँदिएं, 
जावणिज्जाए निसीहिआए, 
मत्थएण वंदामि ! 


अं 
लैंड 


है 
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शब्दीर्थ 


इच्छामि-चाहता हू |! है ध 

खमासमणो-हे क्षमाश्रमण ! 

चदिउ - वदना करने के लिए 

जावणिज्जाए---सारी शक्ति छगाकर 

निसीद्विभाए-दोप दूर करके भापके प्रति दोपों 
(लाशातनादि) का त्याग करके यु 

मत्यपूण घदामि-मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हू। 


डर & ' ह 


+ ॥ 


भावार्थ ७. 


हे क्षमाक्रमण। में आपकी कुशलता भादि की पृष्छा हथा भाप के 
प्रति अपने दोपों का त्याग करके क्षपको वदना करना चाहता हू। 


मस्ठफादि पचाग को झुकाकर में आपको प्रणाम करता हू। 


(0 


 & 
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सूत्र परिचय 


इस सूत्र से क्षमाश्रसमण को बदना की जाती हैं। 'क्षमाश्रमण! अर्थात्‌ 
क्षमादि गुणवारा महातपस्वी गुरु जथवा तात्पर्य से तीथकर, गणधघरादि। 
इस सूत्र में गुरु को तथा त्तीथकर परमाव्मा को चेदुन की गई है। सूत्र सें 
चंदन अथात्‌ पंचांग प्रणिपात मुख्य है। अतः इसे प्रणिपात सूत्र कहते 
हैं। 

पहले खड़े रहकर दोनों हाथ जोड़कर “'इच्छामि खमासमंणो चंदिड 
जावणिज्जाए निम्नीहिजाए” बोलने के पश्चात नीचे घुटने टेककर दोनों घुटनों, 
इनके बीच में दोनों हाथ तथा क्षागे सस्तक इन पांचों अँगो से भूमि 


का स्पश करके “सत्यथएण चंदामि! कहकर घंदना की जाती हैं। इसे “स्तोभ- 
वंदना? सूत्र कहते हैं। 


गे 'वदना सूत्र! क्ाएगा। उसे बृहद्वंदना सूत्र कहते हैं। उसमें 
“जावणिज्जाए निसीहीयाए' से विस्तार॒पुवक हैं। (१) 'अहोकार्य कायसंफास' 
से गुरू चरणों का मस्तक से स्पश करके वंदना करने के पश्चात्‌ 'खमणिज्जो से! 
से 'जावणिज्ज च से तक 'जावणिज्जा-यापनीया? कहना चाहिए | तत्‌पश्चात 
(२) 'खामेमि खम्ता.' से 'वोसिरामितक” 'निसीहिया? बोरकर क्षथोत गुरू के 
प्रति लगे हुए दोषों का निषेध अथवा त्याग अर्थात्‌ प्रतिक्रमण-निदा-गहाँ की 
जाती हैं उसकी संक्षिप्त स्वरूप इस स्तोभवंदन सूत्र में है। 


कं लें ऑड 


आराधना श्ड 


अर से सुखसाता पूछना 


इच्छकार सुहराह ? सुहदेवसि ? ' 
सुख-तप ? शरीर निराबाध ? 
सुखसंजम-यात्रा निर्वहत होजी ? 
स्वामी | साता है जी? 
आहार पानी का लाभ देनाजी, 


कक के 
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शह्वार्थ 


इच्छकार-हे गुरू महाराज ! आपकी इच्छा द्वो तो पूछे ? 

१. सुहराइ-झापकी रात्रि खुखपृर्वेक चीती ? 

२. सुहृदेवसि-जञापका दिन सुखपुवरक व्यतीत हुआ ? 

३. सुखतप--तपस्या सुखपूर्वेक होती है ? 

४, शरीर निरावाध--शरीर पीड़ारहित हे न ? 

७. सुखसंजस यात्रा निर्वहते हो जी-आपकी संयम यात्रा कषर्थात्‌ 
चारित्र पालन सुखपूवक द्वो रहा है ? 

६. स्वामि साता हे जी-हे स्वासिन्‌ ! सब प्रकार से आप को सुख- 
शांती है? आहारपानी का लाभ देना जी-कृपया भुझे गोचरी 
आहार, पानी, वस्त्र, जोपध आदि का छाभ दे । 


क्र <2 द्ध्र्र 


भावार्थ तथा सूत्र परिचय 
गुरु को सुखसाता पूच्छा :--- 


इस सूत्र द्वारा त्यागी गुरुमहाराज की साधना तथा शरीर की सुख- 
रूपता के साथ साथ सवाज्जी सुखसाता पूछी जादी हे । उन्हें यह भी विनंती 
की जाती है कि वे हमारे घर पदापंणकर आहार-पानी अहण करें | अतः 


इस सूत्र का अपर नाम 'सुगुरु खुखसाता पृच्छा सूत्र! हे । एक अन्य नास 
गुरु निमन्त्रण सूत्र! सी हे । 


इससें “इच्छकार' अथोत्‌ “इच्छाकार! | गुरु से जब पुच्छा करनो है 
तो उसके लिए गुरु की इच्छा जाननी चाहिए | तत्‌पश्चात्‌ एच्छा की 
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आगनना 


"3. अव्भुद्धिओ [क्षामणक्] सत्र, 


५ आल 
च्छ सादिसह सगवाद ! 


अव्भाव्ठओहं अव्भिंतर देवसिअं (राइआं) 
खामेउं ? 

इ5छ, खामेमि देवसिअं, जं कि थि 
अपत्तिअं परपातिअं, भत्ते, पाणे, 
विणए, वेयावच्चे, आलावे, संलावे, 
उच्चासणे, समासणे, 

अन्तरभासाए, उबरिभासाए, 

ज॑ किंचि मज्ञ विणय-प्रिहीणं 
मुहुम वा बायरं वा, 

तुन्भे जाणह, अहं न जाणमि, 
तस्स मिच्छामि दुक्कड़ं, ५5 


के के आए 
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शब्दार्थ 


इच्छाकारेण-भापकी इच्छा से 
सदिसिद-भादेश दो 
अगवान-दे भगवान्‌ ) 
लव्मुद्विकोह-मैं ठम्यार हुला हू 
अव्मितर देवसिज-दिन विषयक अपराध की 
अब्मितर राइअ-रात के क्षपराध की 
सामेउ-क्षमा याचना के लिये 
हचछ-स्व्रीकार करता हू 
सामेमि-क्षमा मागता हूं 
ज किंचि-जो कोई 
अपत्तिअ-अप्रीतिकर 


परपत्तिम-भत्यत श्षप्रीतिकर 
भत्ते-क्षाह्वार विषयक 


पाणे-फनी चिपयक 
घिणये-विनय में 

चैयायशे-सेवा मे 

कालाये-एफवार की यातदचीत सें 
सलादे-भनेक पार दी यात में 
उच्चासणे-आपसे ऊखे श्राप पर 
समासणे-क्षापके समान क्लामन पर 
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अंतर भासाए-झापके बोलते हुए बीच में ही बोलने में 
उवरिभासाए- अधिक बोलने में 
मज्ञ्-मेरा 
विणय परिहीण-विनय का भंग करके 
सुहुम वा बायरं वा-सूक्ष्म भथवा स्थूल (दोप-अपराध हुआ) 
ठुब्से जाणह-भाप जानते हैं 
हँ न जाणामि-में न जानता होऊँ 
तस्स मिच्छाम्ति दुक्‍्कडं-वह मेरा अपराध मिथ्या दुष्कृत हो। 


कं के ऋ 


भावार्थ 


है गुरु भगवान्‌ ! दिन और रात्रि सें मेरे हारा हुए अपराधों की 
जमा याचना करने के लिए में कटिबद्ध डुआ हूँ | जत: आप अपनी इच्छा 
से आज्ञा प्रदान करे ताकि थे अपने श्षपराधों को खमाऊं। डनकी क्षमा 
याचना करु (गुरु महाराज-खम्तावो )) 


थुरु की ज्ाज्ञा प्राप्त होनेपर शिष्य भक्त कहता हे-द्विस अथवा 
रात्रि की अवधि सें मेरे द्वारा जो कोई अम्रीतिकर (आपके लिए अरुचिकर) 
विशेषरूपेण श्षप्रीतिकर का डुआ हो, इसीम्रकार भोजन के विषय 
में, पानी के विषय सें, विनय के पालन सें, सेवा करने के विषय में, 
उक था अनेक बार बातचीत करते डुए, आपकी कषपेक्षा ऊंचे आसंनपर 
अथवा जापके समान आसन पर बैठने में, आपके दूसरे व्यक्ति से वातोलाप 
करने के ्रमय बीच में बोलमे में, अनधिकारपूवेक बोलने में, विनय का 
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उर्लूघन करते हुए मुझसे छोटा या बडा अपराध हुआ हो जोर इस 
प्रकार विनयभाव को उपेक्षाकेर अपराध करने का मुझे ज्ञान न हो परन्तु 
आप उसे जानते हों, में कपने ऐसे क्षपराधों के लिए क्षमा हूं। में 
चाहता हू कि मेरे ऐसे क्षपराध और क्विनय काये मिथ्या हों । 


& #& #; 


सृत्र परिचय 


शिष्य क्षथवा भक्त स्पत प्रेरणा से गुरु के समक्ष सादर हाथ जोडकर 
खडा रहता है, क्रव इस सूत को “भब्भुट्विमोमि! सूथ कहते हैं। इसके 
द्वारा शिष्य किया भक्त अपने क्षपराध्रों को क्षमा मागता है, अत इसे गुरु 
प्षमापना सूउ भी | | 


इससूतर का प्राण शब्द हे-'सामेउ'--अथात्‌ में समाऊ | क्षमा मागू ? 
'खामेमि! अर्थाव्‌ में समाता हू, क्षमा मागता हू । 


' क्षमा करना अर्थात्‌ दूसरे के क्षपराध को समताभाव से सहन कर 
लेना, भैर्य ख़ना, उदारठा दिखाना, करुणा करना,'बैर रखने की प्रवृत्ति 
का त्याग करना। हे 


क्षमा मागने का भाव हे कि समक्ष खड़े व्यक्ति से अपने झपराध को 
क्षमा कर देने की याचना करना, अपने पर करुणा क्षौर दया करने की 
प्राथेना करना, ऐसा निवेदन करना कि घद्द ध्यक्ति हमारे अपराधों के प्रति 
बेरभान न रखे, प्रत्युत उन्हें क्षमा कर दे । 


इस सूत्र के माध्यम से क्षपने अपराधों को याद करके, गुरु को थता- 
कर, गुरू के समक्ष शुद्ध हृदय से उन्हें स्वीकृत कर, पश्चातापपूर्वक दुखी 
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हृदय से क्षमा याचना की जाती है। ततपश्चात्‌ उन भपराधों को दूर करने 
के लिये तथा गुरु के प्रति उचित विनय प्रगट करने के निमित्त प्रवृत्ति की 
जाती है। 


गुरुवंदन की विधि 


विनयपूर्वक दो बार 'खमासमण!? सूत्र वोलकर गुरु सहाराज को चेदना 
करनी चाहिए। पश्चात्‌ 'सुगुरु सुखसाताइच्छा” सूत्र बोलकर उन्हे पंच- 
प्रइनपूर्वक सुखसाता पूछना चाहिये । फिर “अव्भुद्विभोमिः सूत्र द्वारा ग्ररु 
से क्षमायाचना करनी चाहिये । (नोट :-यदि गुरु गणि, पेन्यास, उपाध्याय, 
अथवा भाचाये हो तो सुखसाता पूछकर पुनः खमासमण पठकर चंद 
करके 'कषब्भुद्विनोमि पढ़ना चाहिए । 


विधिपूर्वक शुरुवंदुना करने के उपरांत गुरु भगवान्‌ से यथाशक्ति 
नवकारशी जादि तप का पच्चकक्‍्खाण छेना चाहिए । वे जो पच्चक्‍्खाण 
दे उसे करबद्ध हो सन से धारना ओर स्वीकृत करना चाहिए | 


झं अट औ& 
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गुरुवन्दन 


गुरुवदन तीन प्रकार से होता है १ फिद्दा बदन २, थोभवदन 
तथा ३ द्वाठशायतंबदन । प्रथम फिल्दावदन मम्तकादि झुकाने से, द्वितीय 
थोम्वदन पच्चाद्नद्वारा दो बदना देंने से होता है [यरबदन भाष्य] 


जाचाये, उपाध्याय, प्रव्तंक स्थविर तथा, रत्नाघिक इन पाचों को 
क्से की निजेश के उद्देश्य से बस्द्रन करना चाहिए । [वचन सारोद्धार] 


कक के 


$ 


'गुरुवंदन की महिमा 


पू-य बदनीय श्री सौतमस्वामी ने भगधान्‌ महावीर से विनयपूर्दक 
पूछा- दे भगवान्‌ , यूरवदन करने से जीव को किस फल की आप्दी होती 
है? 

चरणवारण भगवान्‌ ने फरमाया-- * हैं गौतम ! ज्ञानावरणीय श्रादि 
फर्स गढ़ चधन से वाधे हो तो थे शिथिल्ल बधनवाले, द्ीर्घ म्थितिधाले 
हों तो भहप शवधिचाले, दीघब्र रसवाले भश्युभ कम भद्‌ रसवाले तथा घने 
प्रदेशोषाले हो तो अद्प प्रदेशोंवाले हो जाते हैं। फलत जीव अनादि 
अनन्त समार रूपी क्रपी में दीध समय तक परिक्षसण नहीं करता। 


है गौतम गुर्वदन द्वारा जीव नीच गोप्कर्म का क्षय फरता है, 
उच्च भोत्रकम को बाधता है तथा अगप्रद्चित। जिसका उछघन सभव नहीं। 
भाज्ञा के फल से युक्‍्त सौभाग्य भामकमे का घधन भी करता है।! 
[घमंसमद्द 


शे२ आराधना 


गुरु उसे कहते हैं, जो शुद्ध धर्म का ज्ञाता हो, उसका भाचरण 
करनेवाला हो, सदा उसी में वललीन हो और जीचों को उसी शुद्ध कर्म 
का उपदेश देनेवाला हो। 


जो जीवनपर्यत सर्वथा अहिंसा, सत्य, अचौरे, ऋह्मचर्य तथा अपरि- 
भर ब्रतों का पाछन करता हे, उसे ही गुरु कहते हं। इस प्रकार का 
पत्चमहाबतधारी गुरु धमज्ञ, धर्सकर्ता, धर्मपरायण तथा परम गुरु परमात्मा 
द्वारा प्ररुषित तत्तत ओर सोक्षमार्ग रूप घस का उपदेष्टा होता हे। 


हमारे अज्ञान के हतां, हमारे धर्मानुष्ठान के प्रेरक, हमारी क्षात्मा की 
उम्मति के लिए दिशानिर्देशक उपकारी गुरु भगवान को सचिनय तथा 
शास्त्रोक्त विधिसे प्रातः साय घंदना करनी चाहिए। 


परमशुरु परसात्मा द्वारा कथित ऐसे गुरु को प्रणाम करने से, उनकी 
विनय करे से, उनकी सेवा भक्ति करने से, हम परमात्मा के निकट पहुंच 
जाते हैं। साधना से प्रेरणा प्राप्त होती है तथा गुरुजी का निर्सलू जआाशीवांद 
प्राप्त होता है। इस साधना तथा आशीर्वाद से मन शुद्ध और प्रसन्न होता 
है इसके अतिरिक्त गुरु के भाशीर्चाद से हमारा मनोबल हृद बनता है तथा 
प्रत्येक छुभ काम सें सफलता प्राप्त होती है। 


परमोपकारी गुरु भगवंतो को सन, वचन, कायसे बारंवार नमस्कार हो। 


कं अड 


3) 


आशपषनां 


दुदु 
(», इरियावहिया-प्रतिक्रमण सूत्र 
इच्छाकरेण संदिसह भगवर््‌ ! . 
इरियावहियं पडिकमामि ! 
(गुरु कहते हैँ पडिकमहे) 
इच्छे, इच्छामि पडिक्काम ॥१॥ 
इरियावाहियाए विराहणाए ॥५॥ 
गमणागमणे ॥ ३॥ 
पाणक्कमणे, वीयक्कमणे, हरियक्कमणे, 
ओसा-उत्तिग-पणग-दग-मट्टी 
मक्कडा-संताणा-संकमण ॥श॥। 
जे भे जीवा विराहिया ॥५॥ 
एगिंदिया, वेइंदिया, 
तेइंदिया चर्जरिदिया, पंचिंदिया ॥६॥ 
अभिहया, वत्तिया, लेसिया, संघाइया, 
संघट्टिया, परियाविया, किल्ाकियी 


आराधना 
उद्दविया, 
ठाणाओ ठाणं संकामिया, 
जीवियाओ ववरोविया, 
तस्स मिच्छामि दुकड ॥७। (३ 


आराधना झ्ब्ड 


शब्दाथ 


इच्छाकारेण-आापकी इच्छा से 

सदिसह-कादेश दो 5 

इरियावहिय-जाते भाते हु जीव हिंसा तथा साधु आचार मे हुई 
विराधना का 

पडिक्मामि-प्रतिक्रण करता हू, उससे पीछे हृस्ता हू 

( गुरु कहते हैं-पडिक्मेह-पौछे हटो ) 

इच्छ-भआादेश मान्य हे 

इच्छामि- चाहता हू 

पडिक्मिउ-प्रतिक्रमण करना 

इरियावहियाएं-गमनागमन सें होनेबाली 

विराहयाएं-विराधना 

गमणागमणे-जाते आते हुए 

पाणकमणें- दो, तीन, चार इद्वियोंवाले जीवों को दवाने में 

बीयक्मणे-बीज दबाने में 

दरियक्रमणे-पनस्पति दबाने में 

कओसा-क्षाकाश से गिरे जल के जीव 

उत्तिग-चींटी के बिल 

पणग-पचवर्ण निमोद ( क्नन्‍्तकाय ) 

दृगमद्दी-पानीचाली मिट्टी, कीचड 

मकडासताणा-मकडी श्षादि दे जाले 

सकमणे-कुचलने में 

जे मेजीया-मेरे द्वारा जो जीव 

विराहिया-पीडित हुए 


एुगिदिया-एक इन्ट्रियवाले 


३६ 
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बेइदंदिया- दो इन्द्रियवाले 
ते इंदिया-त्तीन ,, 
पघडरिंदिया-चार ,, 
पंचिदिया- पांच ,, 
असिहया-पँव सकराया, जाक्रमण किया 
वत्तिया-उलटे किए घूल से ढके गए 
लेसिया-परस्पर रगड़े गए, 
संघाइया-इकट्ठे किए गए या टकराए गए 
संघट्टिया-छूए गए 
परियाविया-व्यथित किए गए 
किलामिया-अँग भंग किए गए 
उदृविया-मृुत प्रायः किया गया 
टाणाओठाण-एक जगह से दूसरी जगह 
संकामिया-बदले गए 
जीवियाओलो चचरोविया-प्राणरहित किए गए 
तस्स-उसका | 
मिच्छा-भिथ्या हो 
मि-सेरा 
दुकड-दुष्कृत्य 


जिन 
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भावार्थ 


हे शुरु भगवदन्‌ ! खझपनी इच्छा से मुझे गमनागमन की क्रिया से 
( क्षथवा साध्वाचार के उछघन से) हो गयी विराधना से प्रतिक्रमण करने 
की, पीछे छौटने की, भाज्ञा अ्रदान करो। 


गुरुजी कहते हैं-प्रतिक्मण करो। शिष्य उत्तर देवा हे-में आपकी 
भाज्ञा दिरोधाये करता हू और कब में गसनागमन विषयक विराधना का 
प्रतिक्रमण झुद्धू भान्तरिक भाव से प्रारंभ करता हू। 


मागेपर जाते क्थवा जाते हुए जानते या जजानते कोई ब्रसज्जीव 
(द्वीनिद्रय, श्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय ), बीज ( सजीव धान्य ), हरि घनरपति 
जोस का पानी, चींटी का बिल, हौवाक, कच्चा पानी, मिद्दी खथवा मकडी 
का जाला भादि मेरे द्वारा दबाया गया इसमें यदि किसी जीव कौ विरा- 
घना की हो, उदाहरणरूप ज़ीवो में किसी एकेन्द्रिय, द्वीनिद्रिय, औीन्द्रिय, 
चतुरिन्द्रिय कथवा पचेन्द्रिय जीव को किसी प्रकार पीडा द्वोती हो, किसी 
जीव को मैंने छोकर ढगाई हो क्षथवा कुचला हो, धूछ से ढका हो, परस्पर 
रगढ़ा हो, घिसा हे, समुद्द में इकट्ठा किया हो, उसे दु ख द्वो इस रह से 
छुआ हो, भयभीत किया हो, अंगर्भग क्या हो, रृतसमान क्या हो, एक 
स्थानसे दूसरे स्थान पर रखा हो, प्राणहीन क्या हो इत्यादि बातों में मेरा 
दुष्कृत्य मिथ्या हो। 


शक 


३८ आगधना 
सृत्र परिचय 


इस सूत्र सें गसनागसन भादि सें हुई जीचों की विराधना का स्मरण 
फरके उसका प्रतिक्रमण या पश्चाताप है। अतः इसे “इरियावहिय सूत्र 
कहते हैं। इसे प्रतिक्रमण सूत्र भी कहा जावा है। कारण चह है कि इस सें 
घटित हुईं जीव छेश ( और साध्वाचार उल्लंघन ) के पाप के प्रतिघ्णा और 
उससे निदृत्त होने की क्रिया का वर्णन है। प्रतिक्रमण सूत्र में उल्लेख ह- 
जैसे न्यायाधीश के समक्ष क्षमायाचना करके हत्यारा भी गद॒गद हृदय से 
क्षपराध स्वीकार करता है वैसे ही क्पने गुरु के समक्ष कपने द्वारा की 
गई हिसा को गद्गद हृदय से स्वीकार करने के लिए यह सूत्र है | 


इस सूत्र का सारांश यह हे कि हमारा कासकाज, काना जाना, 
योलना चालना, विचार करना किसी भी अंश में ऐसा न होना चाहिए 
कि जिससे किसी सी सूक्ष्म था बादर प्राणी को किसी भी प्रकार मन, 
चचन, कायसे दुःख पहुँचे । हमारे जीवन का देनिक च्यवद्वार और विचार 
ऐसा न हो जिससे किसी भी जीव को पीड़ा या त्रास हो । कितु सांसारिक 
जीवन ही कुछ इस प्रकार का है कि इसमें ऐसा पाप हो जाया करता हैे। 
साधु जीवन में भी प्रमादवश सूक्ष्म जीचों की चिराधना हो जादी है| 
साध्वाचार के भंग से भी पाप का प्रादुर्भाव होता हे। इस सूत्र द्वारा 
उसकी शुद्धि करने के पश्चात्‌ ही क्न्‍्य धम--क्रिया कर सकते है। ऊखतः 


इस सूत्र का प्रयोग सासायिक, ग्रतिक्रमण, चेत्यवेदुन आदि क्रियाओं में 
किया जाता है । 


इस सूत्र का प्रधान स्वर यद्ट हे कि हमारे द्वारा जानते हुए था न 
जानते हुए सूक्ष्म से सूुक्ष जीव विराधना भी हुईं हो तो उसे भी पाप 
समझा जाए । पाप के प्रति घ्रणा-ग्लानि द्वो तथा पाप का खच्चे हृदय से 
पश्चाताप किया जाए। इस सूत्र सें चर्णित 'मिच्छामि दुक्कर्ड! पद प्रतिक्रमण 


हु 
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का मूल आधार हे। अत इसका बार बार मनन करना चाहिए | इस पद 
का तापये है कि यदि हमने अपराध किया है तो उसके प्रति इमारे हृदय 
में अतीव घृणा दो । साथ दी पाप करनेवाली अपनी आत्मा से भी हमारे 
हृदय में बडे, भारी छणा हो | 'खेद, में कैसा दुप्ट, क्रधम क्रि मैंने यह 
पाप किया? | तह॒ुपरात पाप के विषय में पश्चातापपवैक क्षसा मांगे भौर 
पाप की निश्वत्ति की इच्छा करें 4 < 


पौपध अथवा चारित्र जीवन में कहीं आये गये नहीं तथा उसके 
कारण जीव विराघना न हुई हो तो भी नघीन क्रिया के श्रारभ में 'इरिया- 
घहिय” ऊिया जाता है। इससे प्रगट होता हे कि यदि जीव विराधना न 
भी हुई हो, परतु साध्वाचार का छेशमात्र भी उदूघन हुआ हो तो उस 
पाप की शुद्धि करने के हेतु यह सूज़ उपयोगी है। क्षतएवं यहा “इरिया- 
बहियाएं विराहणाए! पद से भी धर्मसप्रह आाटि शास्त्र जीव विराधमा 


के समान साध्याचार के भग से उत्पन्न चारित्रविराधना को भी स्वीकृत 
फरते हैं। 


कप 


है ०। 


कि ६. तस्स उत्तरी करणेणं सूत्र ः 
स्स उत्तरीकरणेणं 
वेट पकर पायच्छित्त करणेणं 
पावाणं कम्माणं हां द 

रे पिग्घायणटाए | 
ठामि काउसग्गं ॥१॥ | 


दा 


अर > या 
के कट 
5 3. 
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ने परिमि-(वह कायोस्स्ग ध्यान) पूरा त्ञ कर 
ठताव-तब तक 


डाणेण मोणेण झाणेण--स्थिरता, मोन ओर ध्यानपूर्वक 
क्षप्पाणकाय--अपनी काय को 
घोसिरामि -छोडता हू, शरीर की क्रियाएँ छोडता हूँ । 


औ थी" 


भावार्थ 


इन क्रियालों को छोड़कर-जैसे कि इवास लेना, इबास छोडना, खासी 
क्षाना, छींक क्षाना, जरहाई भाना, डकार काना, घायु का मोचन करना, 
अफ्कर काना, पित्त के कारण मूछों का आना, शरीर का कुछ हिलना, 
शरीर सें कफ भादि का सूक्ष्म सचार होना, रिथर की गई दृष्टि का भी 
अशत हिल जाना, इत्यादि काय की प्रवृत्तिया | क्षादि शब्द से अपिसपश, 
शरीर छेदन, कपने समक्ष द्वो रही पचेद्धिय जीव की हत्या, मानवहता 
घोर क्षथवा क्षान्तरिक विटोह या सपंदश के कारणों से बरीर को शन्यश्र 
खिसकाना । इन कपवाद रूप क्रियाओं के लतिरिक्‍्त समूल अथवा जाशिक 
भंग से विहीन मेरे द्वारा धारण किया गया कायोत्सगै सपन्न हो । 


इस ध्यान के पूणे होने के पश्चात्‌ जयतक “नमो णरिह॒ताण” पद घोल- 
कर अरिद्दतों को नमन करके कार्यात्सर्ग न पारू तब तक अपने शरीर को 
स्वैये, मौन कोर ध्यान में रखकर शारीरिक प्रवृत्तियों का स्थागरुप कायो- 
त्सगे करठा हू । 


हुआ 


४६ आगधना 


सूत्र परिचय 


इस सूत्र सें कायोत्सगग के जागार अथात्‌ भपचादों की जो सूची दी 
गई है उसके अतिरिक्त यह सूत्र कायक्रिया-बंधी का होने से इसे अन्नत्य 
सृत्र के द्वारा कायोत्सग किया जाता है। क्षतः यह कायोत्सगग सूत्र भी 
कहलाता है । 


हम शरीर को सर्रेस्व सान छेते हैं, इसे “में” समझ छेते हैं। परन्तु 
वस्तुतः शरीर 'में? या आत्मा नहीं, यह आत्मा का स्वरूप नहीं । शरीर 
जड़ हे। आत्मा चेतन हे, ज्ञान-दशन-चारित्रमय हे । परन्तु आत्मा को 
देहाध्यास हे, देहासेद श्रम है। उसे देहमसता लगी हुई है। यह दूर हो 
तभी आत्मा अध्याव्मभाव सें अग्रसर हो सकती है। भत; समक्ष के लिए 
देहाध्यास दूर करने का एक उपाय है-कायोत्सगे करना। इसमें प्रतिज्ञा- 
पूृत्रक ध्यान सें स्थिर रहना होता है और श्वासोच्छवास आदि आगार यानि 
अपवाद छोड़कर काय को सर्वथा निश्चल करना और मौन धारण 
करना पढ़ता है। इससें शरीर की किसी प्रकार की संभाल नहीं की जाती 
मक्‍्खी, सच्छर आदि का उपद्वव होनेपर भी फायोत्सग ध्यान के समय 
शरीर के अंगो को बिल्कुल हिलाया नहीं जाता। संक्षेप में इस बात की 
सतत अतीति की जाती हे कि शरीर है ही नहीं, केवल भात्सा ही है। 


कायोत्सर्ग से विषय-कषायों को जीता जा सक 


ता है, उससे समभाव 
की प्राप्ति द्वोती है। 


ह 


आराचना 


<. छोगस्स (नामस्तव) सूत्र 


लोगस्स उज्जोअ - गरे, 

धम्म -तित्य यरे जिणे, 
अरिहँते कित्तइस्सं, 

चउबीसं पि केवली ॥१॥ 
उसभ मजिअं च वंदे 

संभव मभिणंदर्ण च सुमइं च 
पउमपहं सुपासं े 
जिणं व चंदप्पहं बंदे ॥२॥ 
सुविद्धिं च पुप्फदतें, 

सीअल सिजंस वासुपुजं च, 
विमल मणंत्तं च जिणं, 

धम्मं सेतिं च वंदामि ॥१॥ 
कुंथुं अरं च मल्लि, 

वंदे मुणिसु्बय नमि जिणं च, 


३८ 


आराधना 
वेदामि रट्रेनेंमि, 
पास॑ तह बड़माणं व 0४) 
एवं मए आमैथुआ, 
विहुय-रयमठा पहीण जरपरगा, 
चउबीर्स पि जिणवरा, 
तित्ययरा में पसीयंतु 0५४ 
कित्तिय वंदिय महिया, 
जेए छोगस्स उत्तमा सिद्धा, 
आएूुग्ग बोहिलाम॑ 
समाहिवर मुत्तमदेतु ४९0 
चेदेसु निम्मलयरा, 
आइच्चेसु आहिये पयास-परा, 
सागरखवर गंभीरा, 
पिडासिद्धि मम दिसंतु ॥७॥ 


आराधना १ 


शब्दार्थ 
तस्स-उसके (जिस विराधना का प्रतिक्रमण किया उसके) 
उत्तरीकरणेण -म्म्ृति करण से 
पायस्छित्तकरणेण--प्रायश्ित्त करने से 
विसोही करणेण--विश्लुद्धि करने से 
विसल्‍ली करणेण--शल्य दूर करने से 
पावाणकभ्माण--पापकर्मो का 
निग्धाएणट्वाए---नाश करने के लिए 
ठामि काउसरग--मैं कायोत्स्ग करता ह्‌ 


ईकू- 


भावाथ 


पूर्योत्त जीव विराधना क्षथवा साध्वाचार भग के फल्स्वरप यापरे गए 
पापकर्मो के संपूण क्षय के छिए, उसके स्मरण से, प्रायश्रिक्त से, विशेष 
शुद्धि से भर नि शएयता से भें फायोत्सग से स्थिर पोता हू । 


(स्मरण में पंश्माठपपूर्षक विराधना को स्मृत्िपट पर लषित यरनी 
आएिए |) 


दीदी 


आराचना 
४२ | 


सूत्र परिचय 
शरीर के किसी सास सें गहराई तक कादा, कोच को डुकदी: लाह 
की कील आदि चुभ गई दो तो चेच्य (१) पूरी तरह उसका पता लगी, 
है, तवपश्चात्‌ (२) शरीर के जिस भाग में घुसा हो। उस घाव पर मलहम 
आदि भ्ौपधी छगाता है। इससे सूजन का बढना रुक जाता है और लन्देर 
रहा हुआ कांटा बादि शीघ्र बाहर जा जाता है। इसके क्षाव ही (३) रोगी 


ढं ञे 
को डचित पाचक चूर्ण दिया जाता है जिससे पेट साफ हा जाए और भीतर 


का रक्‍त उस कांटे या हुकदे के कारण चिक्रृत न हो तथा (४) भँत मे जन 
कांटा या कण ऊपर आए उस समय उसे सरलता से खींच लिया जाय । 


इस प्रकार कांटा निकालने के चार क्रसिक विधान हु--मिदान, प्रंतिकार; 
सफाई और निःशल्यता । 


इसी प्रकार पूर्व सूत्र में कथित विराधना बादि से आत्मा में गहराई 
तक प्रविष्ट हुए पाप को चार उपायों से बाहर निकाकर आत्सा को झुद्ध 
बनाने को विधि इस सूत्र में निर्दिष्ट की गई है। 


सर्वप्रथम पश्चाताप से पाप को ऊपर छाया जाता है. अथोव्‌ स्मरण 
किया जाता है। बाद सें प्रायश्वित, पापध्षणा तथा पाप के मुलसूत दोष के 
प्रति घुगा भाव से आात्सा की सूलतः विज्ञुद्धि की जाती है ठाकि पाप की 


शल्य न रहे और पाप निर्मूल हो जाए। अंत में कायोत्सगे पापकी शेषभ्त 
कशुद्धि को दूर करके जात्सा को पापमुक्त कर देता है। 


, इस सुत्र सें पापकी पुनः उत्तरीकरणादि प्रक्रिया बताई गई हैं। अतः 
इसे “उत्तरीकरण! सून्न भी कहते हैं । 


(१ 


हा 


आराधना 


धरे 
“७, अन्नत्थ ऊउससिसणं सूत्र 


अन्नत्थ उससिएणं, 

नीससिएणं, खासिएणं, . 
छीएणं, जंभाइएणं, 

उड्डुएणं, वाय - निसग्गेणं, 
भमलीए, पित्तमुच्छाए ॥१॥ 
सुहुभेहिं अंग -संचालेहि, 
सुहमेहिं खेल -संचालेहिं ॥२॥' 
सुहमेहिं दिट्टि -संचालेहिं, - 
एवमाहएहिं-आगारेहिं 

अभग्गो अविराहिओ, 

हुज्ज मे काउसग्गो ॥३॥ 

जाव अरिहताणं भगवंताणं 
नमुक्‍्कारेणं न पारेमि ताव ॥०॥ 
कायं ठाणेणं मोणेणं हे 
झाणेणं अप्पाणं बोसिरामि ॥०॥ 


नाऑशेकईटथ-- 


४४ 


आराबना 
शब्दार् 
शव्दाथ 


क्षन्नत्थ-(इन अपवादोा) क्षतिरिक्त- 
ऊससिएण-ख्वास लेते हुए 
नीससिएुण-श्वास छोठते हुए 
खासिएणे-खसी स्लानेपर 

छीएण-छींक आनेपर 

जमाइएण-जम्हाई भानेपर 
उड़्डुएण-डकार आनेपर 
चायनिसस्गेण-चायु मोचन के समय 
भमलीए- चक्कर आनेपर 
पित्तमुच्छाए-पित्त की मछो के समय 
सुहमेहि-सूक्ष्म रीति से 

अंगसंचालेहि-क्षण दिलाते समय 
सुहमेहिखेल संचालेह्वि--सृक्ष्म कछझु के समय 
सुहुमेहिंदिद्विसंचालेहि-सृक्ष्म दृष्टि स्पन्दुन के समय 
एवमाइएहि--इत्यादि क्रियामों का 
आगारेहि--भागार, अपवाद छोड़कर 
अभर्मो--उछंधनरहित 

अविराहि को-विराधनाही न 

हुज्ज-हो 


से काउसग्यो-मेरा कायोत्समे (निश्चित किये हुए ध्यान से युक्त, 
काय प्रवृत्ति का स्याग) 
जाव*जब ठक 


अरिहेताणं-अरिहेंत 
सगवेताण-सगवतों को 
नमुक्कारेण-नसस्कार करके 


शाराध्ना ५९ 


शब्दार्थ 


छोगस्स--पचास्तिकाय लोक में 

उज्योअगरे---प्रकाश करनेवाले 

घम्मतित्थयरे-धर्मदीर्थ के स्थापक 

जिणे--राग द्वेंप के विजेता 

क्रिहते---झरिद्दतों का 

फित्तदस्स--की रेल फरेंे 

घड़विसपि-चौबीस 

क्रेवकी--फेवलज्ञानी 

उसभ--ऋषभदेव को 

अजिभ-अजितनाथ को 

घदे-वदुना करता हू 

सभव-सभवनाथ को 

क्षमिणद्णच-भओ र॒, क्भिनन्दन स्वासी को 

सुमइच-जोर सुमतिनाथ को 

पडमप्पह-पद्मप्रभ श्वासी को 

सुपास-सुपाश्वेनाथ को 

जिण च--तथा जिनेश्वर फो 

चदष्पह--चन्द्रप्रभ स्वामी को 

सुविद्विच-कौर सुविधिनाथ को 

पुष्फदत-पुष्पदुत ( +, ) 

सौभल सिज्जल-शीठकनाथ तथा श्रेयासनाथ को 
घासुपुज्जच-वासुपूज़्य स्वामी को धर 
विमल्‍्मणत व जिन-विभमऊनाथ तथा खनतनाथ जिन फो 
धम्म सर्ति व बदामि-धमेनाथ शातिनाथ फो घदना करता हू । 
कुथु क्र व सर्ल्छि-कुथुनाथ, भरनाथ भोर सल्लीनाथ को 


आरपघना 


वंदे सुणिसुब्चर्य नम्ति जिणे च-मुनिसुच्रतस्थामी कौर नमिनाथ को 
चंदना करता हूं 

वंदामि रिह्नेमि-भरिष्ट नेमिनाथ को चंद्रना करठा हूं 
पासंवह बद्धमाणेच-उसी प्रकार पाइवेनाथ तथा धर्धमान स्वामी को 
एवंसए-इस प्रकार भेरे द्वारा 
अभिश्चुभा-स्तुति किए गए 
विहूयरथमला-कर्म रजमल से रहित 
पहीणजरासरणा-वृद्धावस्था भौर झृत्यु से मुक्त 
चउचीसंपि जिणवरा-२४ भी जिनेश्वरदेव 
तित्थयरा से-तीथंकर सुझपर 
फ्तीयंतु-प्रसन्न हों 
कित्तिय घंदिय-सहिया-स्तुति, बंदना, पूजा किए गए 
जेएु छीगस्स-लोक सें जो ये 
उत्तमा सिद्धा-उत्तम सिद्ध 
आरुग्ग-भाव शारोग्य (सोक्ष) के लिए 
बोहिलास-बोधघिला भ 
समाहिचर-प्रष्ठ (भाव) समाधि 
उत्तमंदितु-उत्तम दीजिए 
चेदेसु निम्मलयरा-चन्द्रों से अधिक निर्मल 
आइव्चेसु-सूय्यों से ु 
कहियेपयासयरा-अधिक प्रकाश देनेवाले 
सागरवरमंभीरा-श्रेष्ठ सागर से भी गेसीर 
सिद्धा-है सिद्धू भगवंतों 
सिद्धि सम दिसंतु-मुझे मोक्ष भ्रदान करो 

न 

हो 
दल 2 


आराधना ५१ 


भावार्थ 


छोक अ्थात्‌ धर्मास्तिकाय आादि पाच अरितिकायरप विश्व को शान 
प्रकाशित करनेवाले, धमरूपी तीर्थ के सस्थापक, रागद्वेष के विजेता ठथा 
रपट प्रातिहाय से सुशोमित, केचल्ज्ञान के द्वारा पुणता-परमात्म भाण को 
प्राप्त करनेवाले प्लौबोस तोथेकरों की (भन्य तोथकरों के साथ) में उनका 
नाम लेकर स्तुति करूगा | श्री ऋषभदेव, श्री जजितनाथ, श्री सभवनाथ, 
श्री क्मिनदुन स्वामी, श्री सुमतिनाथ, श्री पह्मश्रम स्वामी, श्री सुपाइवेनाथ 
तथा भरी चन्द्रप्रभ स्वासी को में बदन करता हू ॥ २॥ 


श्री सुविधिनाथ क्षथवा पुष्पदुत, श्री श्लीतलनाथ, श्री श्रेयासनाथ 
श्री घासुपूज्य स्वामी, श्री विमलनाथ, श्री कनन्तनाथ, श्री घर्मनाथ तथा 
श्री शातिनाथ को में नमन करता हू ॥ ३॥ शो 


-ओी कुधुनाथ, श्री अरनाथ, श्री मल्लिनाथ, श्री मुनिसुबत स्वामी, 
श्री नमिनाथ, श्री क्षरिष्टनेमि, श्री पाश्चत्राथ तथा श्री चधेमान अथवा 
भद्दावीर स्वामी को में नमस्कार करता हू ॥४॥ 


इस प्रकार मेरे द्वारा स्तुति किए गए, कमरज तथा मोहमछ से मुक्त, 
पुन जन्ममरण से विहीन चौबीस तथा शक्षन्य जिनवर तीर्थंकर मुझपर 
प्रसन्न द्वो ॥५॥ 

लोक में जो उत्तम सिद्ध हैं तथा लोगो ने जिन का कीतेन, चदुन भौर 
पूजन किया है, वे मुझे आरोग्य, बोधिछाभ (जैनधर्म स्पशना) अथवा 
भावारोग्य सोक्ष के लिए बोधिछाभ छ्षौर उत्तम चित्त की समाधि 
प्रदान कर ॥ ६ ॥ 

चन्द्रो से भी अधिक निर्मल, सूर्या से भी क्षधिक प्रकाश फरनेपाले 
एवं स्वयभूरमण समुद्र की क्षपेक्षा भी क्षषिक गभीर सिद्धू भगषतत 
मुझे सिद्धि दें ॥७॥ 


की आराबना 


सूत्र परिचय 


इस सूत्र सें २४ तीथंकर परमात्साक्षों की नामकीतन रूप स्तुति करके 
बंदना की गई है। अतः इसे “चडचीसत्थया सूत्र अथवा “चतुरविश्वति 
जिननासस्तवः सूत्र भी कहते हैं । सूत्र के प्रथम शब्द से इसका नाम 
'छोगरस' सूत्र भी हे। 


इस सूत्र के द्वारा ओप्ठ और जिह्मा को हिलाये बिना कायोस्सर्ग में 


मन के सीतर तथा कायोत्सन थे होनेपर प्रगठ बोलकर तीथंकरों के 
नामाजुसार नमस्कार किया जाता है। 


इस सूत्र की प्रथम गाथा सें प्रभु के चार मुख्य अतिदयच (विद्योपताएँ) 
वाणत की गई हैं । 'छोगस्स उज्नो अगरे! से ज्ञानातिशय, “घम्मतित्थथरे 
से चचनातिशय, 'जिणे! से अपाय (रागादि) क्षपगमातिशय, “रिहंते! से 
पूज्ञातिशय, इस बात का ध्यान इसप्रकार किया जा सकता है कि प्रभ्चु को 
मन के ससक्ष छाकर उनके हृदय में विश्व अकाशी ज्षानप्रकाश, मुख सें 
घमंतीथस्थापक घाणी, नेन्न में जिनकी घीतवरागवा वथा सुख के दोनों ओर 


हुछाए जाते हुए चामर प्रातिहाय॑ देखे जाएँ । इस प्रकार २४ जिन मभ्ु 
और तदनन्तर अलंत जिन भगवान्‌ देखें। 


बाद की तीन गायाओों सें-क्रमशः ८, ८, ८ पभुओों को चंदना की 
गई है। तत्पश्चात्‌ प्रशु की निर्मेछ ओर अक्षय अमर के रूप सें स्तुति करके 
उनकी प्रसन्‍नता अर्थात्‌ प्रभाव की थाचना की गई हे । तेदुपरांत उत्तम 
सिद्ध के रूप में स्तुति करके आरोग्य, बोधिकाम (अथवा भाव-मारोस्य, 
स्वरूप सोक्षार्थ बोघधिछाभ) एवं उत्तम भावससाधि की प्राथेना की गई है। 


अंतिम गाथा में प्रभु की अजुपम निर्मेछता, प्रकाशकता, गंभीरता वी 
प्रशसा करके सिद्धि यानी सोक्ष की अभ्यर्थना की गई है । 


यद्द न्र अतीव प्रभावशाली है। 


आराधना ज३्‌ 


सामायिक 


सावद्यकर्मयुक्तस्य दु्ध्योनरह्िितस्य च।.. “ 
समभाषे मुहक्त तद्घत सामायिक मतसू॥  < 


पापप्रजृत्तियों से मुक्त तथा दुध्यान से रद्दित क्षात्मा का एक मुहूत्ते- 
पर्यन्त जो समभाव है, उसका नाम सामायिक ब्त ' हे 
(आवश्यक सूत्र टीका) 


जो कोई मोक्ष गये, जाते हैं और जायेंगे थे सभी सामायिक की 
महिमा से ही गए, जाते है औौर जायेंगे, ऐसा समझना चाहिए। .' 
(सबोध प्रकरण) 


ऋ ६ 
सामायिक का फल 


दो घड़ी (४८ मिनिट) समपरिणामरुप सामायिक करनेवाला भ्रावक 
९२ करोड, ५५ लाख, २५ इजार, नौ सौ पच्चीस तथा ३/८ पत्योपम 
घ्ष (९२ ५९ १७ ९२५ ३/८) देवभव का भ्षायुप्य बाधता है। 


+ 


शक 


ण्् भाराघना 


सामायिक का महत्व 


सामायिक एक ब्॒त है। इसे छेने दी विधि है| केवी भगवान का 
कथन है कि जिसकी जषात्सा संयम, नियम औौर तप में सुरौत्या तत्पर 
होती है भ्र्थात्‌ जो इन तीनों का पालन करदी है, उसे समभाव अथवा 
सासायिक की प्राप्ति होती है । 


सामायिक का छथ है समभाव | सुख में हप-मानंद नहीं कौर दुश्ख 
में खेद नहीं, चाहे संसार के दृष्ट पदाथ सामने उपस्थित हों चाहे अनिप्ट, 
इन दोनों के प्रति सन सें राग अथवा द्रेप, झासक्ति श्थवा दुभाव नहीं 


रखना चाहिए। सन उदासीन-तटस्थ, स्थिर व्‌ प्रसन्न हो। 


इस ससभाव की प्राप्ति के लिए राग, द्वेप, हर्ष, खेद उत्पन्न करने वाले 
पाप व्यापार था सांसारिक अवृत्तियों, सावथ् प्रवृत्तियों नहीं करनी चाहिए | 
ये होती रहें तो स्वभावतः इनके संबंध सें रागादि उत्पन्न होंगे। दूसरी 
बात यह है कि केवक इन प्रवृत्तियों को न करने से ही तत्संबंधी पाप से 
बचा नहीं जा सकता। क्योंकि सन सें इन पापों की जाशंसा अपेक्षा 
विद्यमान है, झतः अवसर मिलते ही तत्काल पाप हो जाते हैं । वे तसी 
रुकते हैं जब इनके त्याग की प्रतिज्ञा ही कर छी जाए। उससे सावद् 
प्रवृत्तियों रुक जाती हैं | फरूत: तद्‌विषयक रागादि नहीं होते और किसी 
अंश में समभाव का आविरभव होता है। इस समभाव जथवा सामायिक 
की साधना भाजीवन करने योग्य है । 


४८ मिनिट की जादत से जीवन प्न्त दषे-खेद क्थवा राग-द्वेष के 
प्रसंगों पर प्रभाव पड़ता है। कहा भी है कि सामायिक करते समय आवक 
भी श्रमण फे समान (सर्वपापरहित तथा समभावयुक्‍त) हो जाता है । इस 
लिए सामायिक प्रतिदिन करनी चाहिए। - 


आसघना घ्प्‌ 


साम्ाथिक का महत्व बताते हुए कद्दा गया है कि करोड़ों जन्मों तक 
लीव कष्ठों को सहकर सी जीव जिन कर्मों का क्षय नहीं कर सकता-पार्पों 
का नाश नहीं कर सफता--इन्दें समभाव से युक्त आत्मा माघ्रे क्षण में नष्ट 
फ़र सकती है | दूसरे शब्दो में सामाथिक एक उत्कृष्ट साधना है। 


झात्सा से बढ कर्मा का सात क्षण में क्षय करनेबाली सामायिक 
का अपने जीवन में नित्म सेवन करे | 





जद आराधना 
३. श्री केरामे मंते सामायिक महादंडक सूत्र 


करेमि भंते सामाइयं, 
-सावज्जं जोग॑ पतच्चक्रवामि । 
जावनियमं पज्जुवासामि, 
दुविह, तिविहेणं, 

मणेणं, वायाए, काएणं, 

न करेमि, न कावेमि । 
तस्स भंते पडिकमामि, 
निंदामि, गरिहामि, 

अप्पाणं वोसिरामि । 


आसपघना घछ 


शब्दार्थ 


करेमि-करता हू 
भत्ते-है सगवन्‌ 
सामाइय-सामायिक 
सावज् जोग-पाप प्रवृत्ति को 
पच्चक्खामि-प्रतिज्ञा से छोडता हूं 
जावनियम-जबतक नियम का ' 
पज्जुवासामि-पालन फरता हू 
दुविह-दो प्रदार से (करना, कराना) 
तिविद्ेश-तीन प्रकार से 
मणेण, घायाएं, काएण-मन, घचन, काय से 
न फरेमि-करू नहीं 
न कारवेभि- कराऊ नहीं 
तस्स भते-अत हे भगवन्‌ ! (अब तफ सेवित) उस (पाप) का 
पडढ़िक्कमामि-प्रतिक्ररण करता 
निंदामि-निंदा करता हू 
गरिद्वाम्ि-भाषके समक्ष निंदा फरता हू 
अप्पाण बोसिरामि-भपनी एसी पापयुक्त खात्मा को-- 


६० आराधना 
» १०, सामाइअ-वय-जुत्तो सूत्र 


सामाइय-वय-जुत्तो, 

जावमणे होइ नियम-संजुत्तो, 
छिन्न३ असुहंकरम्म 

सामाइय जत्तिआ वारा ॥१॥ 
सामाइअम्मि उ कए, 

समंणो इव सावओ हृव३इ जम्हा, 
'राएए कारणेणं, 

बहुसो सामाइयं कुज्जा ॥२॥ 


अर 


आराधना 


६१ 
८१०, सामाइअ-वय-जुत्तोसूत्र 
सामाइअ-वय-जुत्तो, 
जाव मणे होइ नियम-संजुत्तो, 
छिन्नइ असुहंकम्मं 
सामाइअ जत्तिआ वारा ॥१॥ 
सामाइअम्मि उ कए, 
समणो इवं सावओ हवह जम्हा, 
एएण कारणेणं, 
बहुसो सामाइअं कुजा ॥२॥ 


न 


दर आराधना 
लामायिक विधि से ली, विधि से पारी, विधि करते हुए जो कोड 
अविधि हुई हो उस सबकी सन, वचन, काय से मिच्छामि दुक्कई । 


दश मन के, दण वचन के, बारह काय के इन ३२ दोपों में यदि 
कोई दोप लगा हो तो उसका मन, वचन, काय से सिच्छामि दुक्कर्ड | 


शब्दाथ 


सामाइअवयजुत्तो -लामायिक ब्त से युक्त 
जावमणेहोइ-जब तक मन हो 
नियससंजुत्तो-नियस युक्त 

छिन्नइअसुहं कम्सं--(तव तक) जशुभकमे दूर करता 
सामाइअ--सासायिक 

जत्तिआा चारा-जितनी बार 
सामाइअस्मि--सामायिक 

उकए--तो करने से 

समणोइव--साथु के समान 
खसावजो--आवक 

हचई-होता हे 

जम्हो--जिस कारण से 

एएणकारणेणं-इस कारण से 
बहुसो--क्षनेकवार 

सामाइजअं--सामायिक 

कुज्जा-करनी चाहिए 


हैं 


आराधना द्रे 


भावाथे 


जब तक और जितनीबार भन सें पाप के त्याग का नियम रखकर 
सामायिक की जाती है, तब तक तथा उतनी बार सामायिक करनेवाला 
अज्जुम कर्मो का नाश करता है। 


सामायिक करनेबाला सामायिक की अवधि से श्रावक होनेपर भी 
साघुतुल्य हो जाता है। बत सामायिक बारबार फरनी चाहिए । 


ने यद सामायिक विधि पूर्वेक ली हे और उसे विधिपूवक पूण किया 
है। इस विधि को करते हुए प्रतिज्ञा भग के कारण कोई दोष लगा हो तो 
चद्‌विषयक मेरा पाप निप्फल हो। 


सामायिक के समय मे दस मन के दस वचन के कर बारद्द काय के 
इस प्रकार कुल ३२ दोपों में से किसी भी दोष का सेवन मूल से हुआ 
दो तो उस विषय का सेरा पाप मिथ्या दो । 


बडे & 


६४ आराचना 


सूत्र परिचय 


सूत्र का पारंस 'सामाइअ-वयजुत्तो” से होता है। अतः इसका नाम 
'समाइभचय जुत्तो'-सूत्र हे। इस सूत्र से सामायिक पारी जाती है। छत्तः 
इसका दूसरा नाम '“स्रामाइक पारण सूत्र हे। सामायिक पारना जथौत्‌ 
सामायिक को विधिपूर्वक पूण करना । 


इस सूत्र की पहली गाथा में सामायिक वे नियम की महिसा प्रदर्शित 
की गई है । जब तक मन सें नियम युक्तता हे, तब तक पापकर्मो का छद्‌ 


होदा है । 


सूत्र की दूसरी गाथा में सामायिक के प्रभाव का घणन किया गया ई। 
सामायिकवाला श्रावक साधु के ससान बन जाता है। कारण यह है कि 
जैसे साधु के लिए आजीवन सासायिक में पापयोग का प्रतिज्ञाबद्ध त्याग 
होता है, वेसे ही दो घड़ी की सामायिक सें श्रावक के लिए द्ोता हे । इस 


महिमा ओर प्रसाव के कारण इस सूत्र में उपदेश दिया गया है कि सामायिक 
बार बार करनी चाहिए । 


अन्त सें सामायिक की अवधि सें भूल से प्रतिज्ञाभंग के कारण मन 


से, वचन से अथवा काय से कोई दोष था पाप छगा हो तो गुरु को साक्षी 
बनाकर उसकी क्षमायाचना की गई हे । 


कै औल 


आराधना द्णु 
सामायिक लेने की विधि 


सामायिक के लिए आवश्यक उपकरण -- 


१ कदठासन २ मुहपत्ति ३ चरवला [गुरु सद्दाराज की अनुपस्थिति 
में] इन तीन ह क्षतिरिक्त घममं की पुस्तक, पुस्तक रखने के ढिए चौकी, 
बाजोड कथवा ऊचा शासन और नवकारवाली । 


सामायिक करते समय शुद्ध बख्र में केदख घोती और दुपट्टा पहनना 
घाहिए । 


सामायिक करने से पूव जिस स्थानपर सामायिक करनी हो, उसे 
घरवछे से उपयोगपूर्वेक (जिससे किसी जीव जतु को दु उन हो) साफ 
फरके भासन बिछाना चाहिपु । 


गुर मद्दाराज की उपस्थिति में उनसे न तो अति दूर और न ही 
उनके झति निकट त्ैठना चाहिए । कर्थात्‌ मध्यम अतठर से बैठना चाहिए। 


गुरु मद्दाराज उपस्थित न हों तो ऊचे कआ्लसन-स्थासपर धर्म पुस्तक 
झादि ज्ञानादि उपकरण रखकर थौंए हाथ में सुंदपत्ति पफडकर उसे मुख के 
पास रखकर तथा दायां हाथ ज्ञानादि के साधन पुस्तक या माष्टा के सन्मुस 
आधा (उछटा) करके एक नवकार तथा पर्चिदिय सूत्र योएकर गुर-स्थापना 
फ्रनी चांद्रिए । 


तस्पश्बात्‌ 'सरमासमण सूत्र बोलकर भूमि का स्पश करते हुए गुरु 
जी फो पंचांग से ददना करनी चाहिए | [बोलते सममप इस सूत्र के तीन 
भाग क्विए जाएँ--१ श्रठामि गप्रमाममणो बढिठ, २ जावणिज्जञाए निसी- 
हियाए, $ मंथण्ण ददामि ॥] 


६८ आशधना 


चाँचना, पढ़ना, घर्मसूत्र का अभ्यास करना, स्तोन्र, जाप, धर्मध्यान करना, 
शुभ भावना सें रहना। सासायरिक की अवधि सें घम, खात्मा जोर परमात्मा 
वो छोड़कर अन्य कोई विचार न करना चाहिए। नहीं कोई दूसरी वात । 
४८ मिनिट बाद विधिपुरवेक सामायिक पारणी चाहिए । 


बी 
(6 
६ 
हा ९८ न 
हे 


सामायिक पारणे की विधि 


१. सबप्रथम खमाससमण देकर फिर खड़े होकर इरियावही, तस्ख 
उत्तरी तथा अज्ञत्थ सूत्र बोलना। एक छोगस्स अथवा चार नयकार का 
काउसग्ग करना। (काउसग्ग सें “चदेसुनिम्मलयरा” तक लोगस्स मन सें 
पढना ।) काउसग्ग पूरा होनेपर “नमो भरिहंताणं! कहकर काउसग्ग पारणा 
तथा पूरा छोगस्प्त प्रगट कहना । 


२. फिर खमासमण देकर आज्ञा मांगना “इच्छाकोरण संदिसद्द 
भगवन्‌ ! सुहपत्ति पडिलेहुं १! गुरु कहें-पडिलेहेह । बाद में 'इच्छ! कहकर 
७७० श्रोल के (चिंतन के साथ सुँहपत्ति पडिलेहना । 


३. फिर खमासमण देकर पुनः खड़े होकर जाज्ञा मांगना*'इच्छा- 
कारेण संदिसह भगवन्‌ ! सामायिक पारूं २? 


४. गुरु कहें-'पुणो वि कायध्व'--सासमायिक पुनः भी करना- 
“यथाशक्ति! करूंगा । 


राधा ५2३ 

६8 णिर सभा सार ज्वफ प्रगट शहमा, ध्च्ठावारेण सरिसई 
भगवन  सामाविस पा. हब धुद बरें-लायारो मे मोक्तापो- जाया 
पा बाय ने झा | ऋषद सामादिक दे प्रति रूचि इम मे बरगा। 


है गषय पड़ना शाहलि' (लापका रधन सा्प हैं) इंसर पद्याव्‌ 


चाप) पर दावों हाप रपरर पक मबझाए विनकर 'सामाइगपयउ्षो' झृत्र 
पदना भा/ए । 


$दे 


७० आगषपना 


प्रणाम ओर चेत्यवंदन का भेद 


१. केवर मस्तक झुकाकर प्रणाम करना एकांगी प्रणाम २. दो 
द्वाथ जोड़ने से दो अंगी ३. दो हाथ जोड़कर मस्तक नत करने से त्रयांगी 
४. दो हाथ और दो घुटने झुकाने से (भूमि पर लगाने से) चतुरंगी ५. दो 
हाथ, दो पांव और मस्तक भूमि पर झुकाने से पंचांगी प्रणाम कद्दाता है । 


<ृडक” अथोत्‌ भरिद्वत चेइयाण भादि चेत्यस्तव सूत्र जोर जो स्तुति 
क्षर्थात्‌ काउसग्ग करने के पश्चात्‌ (क्चक “'अरिहंत चेइयाण? और अजन्नत्थ 
सूत्र बोलकर काउसग्ग करके) संस्कृत अथवा किसी अन्‍य भापा सें कही 
जाती है, उसके पढ़ने से यह लघु चेत्यचदन कहा जाता है। 


चार योग (अथोत्‌ एक स्तुति का संपूर्ण जोड़) नप्लुत्थुण, छोगस्स, 
पुक्खरवर, सिद्धाण बुद्धाण सूत्रों के साथ हो तो यह मध्यम चैत्यवंदन कहा 
जाता है । 


अन्नत्थ, नमुत्थुण, अरिहेत चेहयाए, लोगस्स, पुकखरवरदी ओर 
सिद्धार्ण बुद्धाण-ये पांच देडक सूत्र, चार स्तुतियां (का जोड़) ओर जयबी- 
यराय बोऊकर किया गया चेत्यवंदुन उत्कृष्ट देववंदन माना जाता है । 


लकाराधना छ१ 


चेत्यवंदन का फल 


शुद्ध भाय, शुद्ध वर्णोाच्चारण एव क्षयचितन आदि द्वारा की गई 
चदना खरे सोने और असली छापवाले रुपए. फे समान होती हे । पुंसी 
चदना यथोदित गुणयालों होने के कारण निश्चित रूपसे मोक्षदायक हे। 


शुद्धू भावय्राली किंतु शुद्ध वर्णोच्चारण ज्लोर सर्थविंतन से हीन चंदन, 
खरा सोना किठु सोटी छापवाला रपया हे ) यह अभ्यास दशा में छत्तीच 
सुखकारी है| भावषिहीन चदना वर्णादि से शुद्ध होलेपर भी खोटे सोने 
जोर भसली छाप क रुपए की भाति स्रोटी हे । उमयशुद्धि रहित बदना सोदे 
सोने और सोटी उापयाले रु के तुल्य सर्वधा खोदी भौर अनिष्टकारी है 
(पचाशक) 


है. ५ 


(की 


हर 


चेत्यवंदुन से होनेवाला ठाभ 


थे यवदन भर्थाव जिनेश्वर भगयान्‌ की प्रतिमा की बदन | जिनेश्वर 
क्रो तीर्थंकर, घीतराग, क्षटतु , अरिहत श्ाहि भी कहते हैं) रागद्वेप 
फ्रो जीतनेयाले जिन, फैचछी, दीतराग कहते है | इनमें जो प्रातिहाय 
नादि ऐइयय्य के कारण मुण्य होते है। पे तीथफर चिनेदवर कहते हैं | 
तीये क्षयोत्‌ ससार रूपी सागर से तरने का साधन । तीथे को धर्म शासन 
भी कदते है । ऐसे तीर्य कथवा धम-शामन के सस्थापक्र तीथकर | उ्हें 
किसी भी ज़ड या चेतन पदार्थ के प्रति रागद्वेप नही दोहा, भत वे बीवराग 


छ्रे आसमषभना 


माने जाते हैं । इनमें सी जो अष्टप्रातिहार्थ-३४ अरिणय-सुरा-स्रेन्द्र 
द्वारा की जानेबाडी पूजा के योग्य होते €ं-भद्द होते €ं थे अर्हत , भरिद्दन 
तदीवकर साने गए हैँ। श्नतकाल में ऐसे अनंत चीथकर हाते ह€ । इस मवस- 
पिंगी काल में इन भरतक्षेत्र में ऐसे २० दीथकर हुए हैँ। इन सब के नाम 
इसी पुस्तक में अन्यन्न दिए गए हैँ । 


चित्यघदन में तीथकर परमात्मा को चेदन करने तथा उनकी स्तुति 
करने का विद्वान है। तीथंकर का जीवन पहले निष्पाप, शुद्धि और साध- 
नामय द्वोता हे, वाद में जीवनमुक्ति रूप सिद्धिमय होता है। वे सर्वज्ञ वन 
कर जगत्‌ को सत्यततत्व भर शद्धमागे का उपदेश देते हूँ | इनका जीवन 
प्रेरक होता हे । 


१, उनकी चंदना, स्तुति करने से अपना मन प्रसन्न च निमल 
होता है । 


२. मन को पाप त्याग, सम्यकू साधना व सुक्ृत करने की प्रेरणा 
मिलती हे। 


३. तीथकर के शुणों के चिंतन, मन्नने से-डमारे में उन गुर्णो का 
घीजारोपण होता है जो भविष्य में गुणरूप में फलित होते हैं । 

४- अरिहंत देव की चंदना, पूजा, युणगाथा से शुभ भावनाएँ ज्ञागरित 
होती हैं, जीवन पवित्र बनता है । 

७. मन प्रभु की स्तुति में लोन होता हे, मशुभकर्म दूर होते हैं। 

६. इतनी अवधि सें पाप प्रवृत्ति से व्यक्ति बचा रहता हैं । 

शुद्धभावेन सविधि चेत्यवंदुन से शुभभाव जागते हैं | फलतः कर्मी 
का क्षय, अक्षुण्ण सोक्ष सुख की प्राप्ति होती हे | हे जिनेश्वर भगवन ! 
जाप की चंदना व स्तुति से मेरा जीवन निम्नेल और निष्पाप बने | 


% # 


आराधना 


छ्दे 


४१, 'जगवचिंतामाणि-चेत्यवंदन सूत्र 


इच्छकारेण संदिसह भगवन्‌ ! 
चेत्यवंदन करूं ? इच्छ, 
जग-चिंतामाणि ! जगनाह ! 
जग-मुरु | जगरक्खण ! 
जगवंधव ! जगसत्थवाह ! 
जगभाव-विअक्खण ! 
अटद्वावय-संठविअ-रूब ! 
कम्मट्ट विणासण ! 
चउबीसंपि जिणवर ! 
जयंतु अप्पडिहय-सासण ॥१॥ 
(वस्तु छंद) 
कम्मभूमिहिं कम्मभूमिहिं, 
पढम संघयणि, 
उक्कोसय सर्त्त्तरि-सय 


८५] 


जिणवराण विहरंत छब्मइ 
नव कोडिहि केवलिण, 
काडिसहस्स नवसाहु नम्मड, 
संपई जिणवर वीस, 

झुुणि विहुं, कोडिहिं वर-नाण 
समणह कोडि-सहस्स-दअ 
थुणिजइ निच्चविद्वणि ॥श॥। 


जयउ सामिय, जयउ सामिय, 


रिसह सत्तुंजि, 

उज्जिति पहु-नेमि जिण, 
जयउ वीर सच्च उरी-मंडण, 
भरुअच्छाहें मुणिसुबय, 
मुहरि-प/स दुहं-दरिअ-खेडण, 
अवर-विदेहिं तित्थयरा 


चिहं दिसि विदिसि जि केविं 


आदाधना 


आराधना 


तीआपणा-गय-संपइय 

वंदु जिण सब्बे वि ॥॥ 
सत्ताणवइ सहस्सा, - ., 
लक्खाछपन्न अट्रकोडिओ; 
बत्तीस-सय वासियाईं, . - 
तिअ-छोय चेइए बंदे ॥४॥ 
पनरस-कोडिं-सयाईं, 
कोडी वायाल लक्ख अडवन्ना, 
छत्तीस-सहस्स-असीहं, 
सासय-बिंबाईं पणमामि ॥५॥ 


हु छ ऋ 


७८ आराधना 


भावाथ 


हे जगत्‌ की चिंता दूर करनेवाले सणि | हे जगत्‌ के नाथ। है जगत 
के गुरु। हे जगरक्षक ! हे विदृव बंधु । हे विद्त्र के साथपति। है जगत्‌ के 
समस्त पदार्थों का स्वरुप जानने सें विचक्षण| हें अप्टापद परत पर 
स्थापित प्रतिमावालो | है अप्टकर्मदल के नागक।| हे ऋषभादि चोबीस 
भी (अथोत्‌ अन्य अनन्त) तीथंकर सगवन्तो । हे अम्रतिहत शासन बालो ! 
(मेरे हृदय सें) जयवन्त रहो ॥|१॥ 

१५ कमभृमियों सें उत्कृष्टकाल सें चद्धऋषभनाराच संहनन वाले 
विचरते हुए जिनेश्वर भगवानों की अधिकाधिक संख्या १७० होती है । 
(तत्र) सामान्य केचलियों कि संख्या अधिकाधिक ९ करोड़, साधुओं की संख्या 
९० अरब होती है | वर्तमानकाल में “० तीथैकर विचर रहे हे। केवलज्ञानी 


सुनि दो करोड़, श्रमण २० अरब हैं | इन सब की प्रातः कार स्तुति की 
जाती है ॥१५॥ 


हे स्वामिन्‌ ! आप विजयी हों, विजयी हों | शन्नुंजंय पर घिराजमान 
है ऋषभदेव ! गिरनार पर विराजमान हे नसि जिन ! साचोर के श्रगारस्वरूप 
है वीर जिन ! भरुच सें प्रतिष्ठित हे मुनि सुब्रतस्वामिन्‌ ! मथुरा में विराज- 
समान, दुःखपापनाशक हे पाइवेनाथ भगवान्‌ ! शाप की जय हो | 

इनके अतिरिक्त अन्य “विदेही” म॒क्त जो कोई स्थापना जिन रूप 
तीथकर परसात्मा, भूत, भविष्य किंवा वर्तेमानकाल सें चारो दिशाओं 
विद्शिाओं में हो उन सबको में वेदुन करता हू ॥शा 

तीन छोक में स्थित भाढ करोड, सत्तावन -छाख दो सो बयासी 
(८, ७५७, ००, २८२) शाइवत जिन मंदिरों को प्रणाम करता है ॥४॥ 


ब्रिकोक की १७५ क्षरब, ४२ करोड़ ७८ छाख, ३६ हजार और ८० शाइवत 
प्रतिसाओं को नमन करता हूँ । 


कैच 


आदशधना ७९ 
सूत्र परिचय 


यह सूत्र 'जगचितामणि' शपद से आरभ हुआ है, णत इसका नाम 
जगचितामणि है | ग्रात प्रतिकमण 'से इस सूज का पाठ होता हे तथा इससे 
चेत्यवदन मुख्य है । इस कारण इसे प्रभात चैत्यवद्न भी कहते है । 


जिनमठिर, ज्ञिन और प्रतिमा को द्चेत्य कहते हैं| इस सूत्र द्वारा 
ऐसे चेप्यों को भावपूवंक चदुना की गई है| प्रात उठकरे परमोपकारी 
भगवान्‌ का नाम स्मरण करने से उनके गुणों की स्तुति करने से, मन सें 
झनका दर्शन करने से हृदय शुभ कौर शुद्ध, दोता है। अन्त करण में एक 
दिव्य क्षानद हिलोरे लेता है । प्रात काल ही मन शुभ, शुद्ध और आनदित 
होने के कारण सारा दिन उसका प्रभाव रहता है । दिवस झुभ भाव और 
इ्य शुभ प्रवृत्तियों मे व्यतीत होता हे। कट्दां जाता है कि इस सूत्र के 
प्रारम से 'क्षप्पडिहय सासण? तक के पद पहली गाथा गणधर श्री गौतम 
स्वामी जी द्वारा भ्प्ठापद जाने पर २४ तीथकरों की स्तुति के निममित्त 
रचि गई है । दूसरी (कम्मभूमिह्दिं) गाथा में विचरण करनेवाले उत्कृष्ट तथा 
घतसान १७०-२० “तीर्थकरो? करोड तथा दो करोड केवल जानियो, ९० 
क्रय और २० भरव श्रमर्णों की स्तुति हे। तीसरी (जयडसामिम) गाथा 
में शठुजय कादि पाच तीर्थों के मूल्नायकों फी जय बुलाई हे। इसी में 
नन्‍य विदेही क्योत्‌ भूत, भपरिष्य, घतंमान काल फे चारो दिल्लाओों 
विदिशाओं मे स्थापित जिनों (जिनर्थियों) को नमस्कार किया गया है। 
इसके पश्चात्‌ ४, ७ गाथा में विदव के जिन सठिरों तथा जिन थिंबो की 
सण्या बताऊर उन्हें घदना की गड्ठ है । इतना अवश्य है कि इसमें व्यतर 
कर ज्योतिष देवछोक में स्थित शाइवठ सदिरों और प्रतिमाओं की सरया 
का समावेश नहीं है। क्योकि थे असरय हैं । 


ईडी 


८० 


आराधना 


“2 २, जाकिचिनाम-तित्य॑-सूत्र 


जेंकिचि नाम तिद्थ॑, 

सग्गे पायालि माणुसे छोए, 
जाइईं जिण बिंबाहं, 

ताईं सम्वाई वंदामि ॥१॥ 


आराधना <१ 
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शब्दाथ 
जर्किचि-जो कोई 
नाम-वाक्यारूकार रूप शब्द 
तित्थ-न्तीय 
सम्गे-स्वग मे 


पायाल्-पाताल से 

साणुसे छोए--तिर्थेक लोक मे 

जाइ-जितने 

ज्ञिण विंबाइ--जिन प्रतिम्ाएँ 

त्ताई सब्वाइ चदामि-उन सबको बदना करता हैँ 


कद 


भावार्थ 


स्वग, पाताल तथा मनुष्य लोक में जो भी ती्ध स्थाय हीं और घह्दा 
जिंतने भी जिन चिंच हों, उन सबको में नमस्कार करता हूँ । 


जल्द 


आराधना 
स्ड हि परिचय 
परज पाीरचंर 


ज॑ किंदिः ऋद से उच्र का प्रारंभ 
जर्किचि सूत्र है । इसमें दोनों के आालंबन से 
तीथों को संक्षिपत: तंदता की नई है | कलम: इसे लघु दी बेदन सूत्रा 
भी कहते हैं । 

जो समार से तारे चह तीर । इस नीणगे के दो भेद्द हः- 
जेंगप अर्थात्‌ गतिणीला--हिलते जुरूते । स्थाचर 
और जासन धारक भुत्ति जगम तीथे हैं । तीर्थक 
पवित्र क्षेत्र, पवित्र भूमियां, कल्याणक भुमियां 
उदाहरणत; पावापुरी, संमेदशि 


होने क कारण इसका नाभ 
मन को चौतराग बनमे दी! 


“अंगम, स्थायर 
कर्थत स्थिर । जिनशासच 
रों के प्रतिद्ध दिए स्थान, 
लादि स्थावर दी हं। 
खर, शब्ुज़य, गिरनार झादि। 


पवित्र तीथ भूमियों कौर जिलवियों की वंदना करने से 


से हृदय सें 
परमात्मा के श्रत्ति भक्ति--बहुमान का पवित्र भाव जागरित होता है । चिद्येष 


चिन्तन करने से तीथकरों के पावन चरणकमलों द्वारा पचिन्नी कृत भूमियों 


से पवचिन्न जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा प्राप्त 


स्वयं पाताल पे पृथ्दी 
के पर स्थित सभी तीथों और उन सें विराजमान जिन छे: पं को दंदना 
की गई हे | 


/, 
च 


आरधना रे 


१३. नमुत्युणं (शक्रस्तव) सूत्र 


नमुत्यु्णं अरिहताणं मगवंताणं ॥१॥ 
आइगराणं, तित्थयराणं, 

सय॑ संचुद्धाणं ॥२॥ 
पुरिसुत्तमाणं, पुरिस सीहाणं 
पुरिस--वर पुंडरिआएं, 
पुरिस---वर गधंहत्थीणं ॥३॥ 
लेमुत्तमाणं, टोग--नाहाणं, 
लोग--दिआणं, झोग--पश्वाणं 
लोग पज्जोअ--गराणं ॥शा 
अभयदयाणं. चक्खुदयाणं, 
मग्गदयाणं, सरणदयाएणं, 
ब्रोहि्याणं ॥ण०॥। 

धम्मदयाण. धम्मदेसयाणं, 
धम्मनायगाण, धम्म-सारहीणं 


आराधघना 
धम्मव्रचाउरंत-चकबर्ट्रीण ॥६॥ 
अप्पडिह्य-वरनाण-दंसणधराएणं, 
वियट्र-छठमार्ण ॥७॥ 
जिणाणं-जावयाणं, 
तिन्नाणं-तारयाणं, 
बुद्धाणं-बोहयाणं, 
मुत्ताणं-मोअगाण ॥८॥ 
सब्वनूणं सब्बद्रिसाणिं 
सिव-मयल-मरुअमणं-तमक्खय- 
मव्वाबाहम पुणरावित्ति 
सिद्धिगइ-नामधेयं ठाणं संपत्ताणं, 
नमो जिणाणं जिअभयाणं ॥९॥ 
जे अ अइआ सिद्धा, 
जे अ भविस्संति णागएं काले, 
संपड अ वद़माणा 
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सब्व (तावहण बद्ाम ॥१०७ 


आराधना ८५ 


॥। 


शुव्दाथ 


नंमुध्यु -तमस्कार हो 

[णन्यद षदवाकक्‍्य शोभार है 

अरिहताण--अरिहँंतों को 

भगवताण--भगवतों को 

आाइगराण-(घम के) आादिकतांभों को 

शित्थयराण-तोथंकरों को 

संय सबुद्धाण -स्वय सम्यगु थोध पानेवालो को 

पुरिसुत्तमाण--जीदों में उत्तम को 

पुरिससीद्वाण-जीवों में सिंद्द तुल्य को 

पुरिसवर पुडरियाण-जीवों में अप्ड कमल समान को 

पुरिसवर गधदृत्थीण-जीषों मे श्रेष्ठ गधहृतथी जैपो को 

छोगुत्तमाण--पकल मध्यछोक में उत्तम को 

छोगनाहाण-चरमावत प्राप्त जीवों के नाथों को 

सोगद्वियाण-सोक के द्वितकारी को 

छोगपद्वाण-सक्षी लोक के लिये दीप समान को 

छोग पण्जोअगराण-१४ प्वंघर गणघर छोगो फो उत्कृष्ट प्रकाश 
देनेवालों को 

अमपदपाण-वित्तस्वस्थवा देनेबाला को 

अक्खुर॒याण -धमेट्ष्टि के दाताओों को 

मसादयाण-सरझछ चित्त देनेवालों को 

सरणदयाण-हस्थ जिज्षामा ,, 3), 

जोहिदवार्ण--तत्व बोध ,, दे 

भस्मदपाग-आतित्र धमे ,, ५ 

अभ्मदेसवाण-धर्मापदेश ,, श 

अम्मताथगाय-धर्म के नावक को 


८६ 


लआागघन 


धस्मलारही ण-घर्स के सारथियों को 

धम्म--चर चाउरंठ चक्‍्क्रवटीण-चतु्मति भेजक श्षेप्ठ चर्मचक्रवाल्ों को 

अप्पडिहयवरनाण दुंसणवराण--भस्खलित श्रेप्ठ (केवल) ज्ञान व्र्शन 
के धारकों को 


जओे 


वियद्चछठमाण-छद॒न अथोत्‌ आावरण--घादीकम के नाणकों को 
ज्ञिणाण जवयाणं--जीतने वाछे तथा जितानेयालों के 
हिए्णाण--तारयाण--तरे हुए झीर तारनेवालों को 

बुद्माण बोहयाण-वबोधि प्राप्त तथा बोधि प्राप्त करानेवालों को 
सुत्ताण सोक्षगाण--स्वय मुक्त तथा मुक्त करानेवालों को 
सब्वन्नुण--स्वेक्षों को 

सब्वदरिसी णं--सर्वद्शियों को 

सिव -सयल सरुअ-सणत-निरुपद्रव, स्थिर रोगरहित, अनेठ 
सकक्‍्खयमच्चाबाइ--झक्षय, जवाध 

सपुणराचित्ति-जहां से पुनरागमन न हो, ऐसा 

सिद्धिगइ नन्‍मधेय ठाण सपत्ताण 

पसिद्धियति चामक स्थान प्राप्त करनेवालों 

नसों जिणाणे जिय सयाण--भय दो जीत लेमेवाले जिनों को में 
नसस्कार करता हूँ । 

जेब अइजा सिद्धा--जो जिन अतीत कार सें सिद्ध हुणु 
जेक्ष सविस्सतिणागएकाले--जो भविष्यकार में होंगे 
संपइक्ष वह्दमाणा--ओर जो दततसान काल सें विद्यमान हैं 


हें 
सब्वे तिविद्ेण चंदामसि--सबको द्धिवि७ वेदना करता हैँ । 


हि ह 
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शुद्ध 


गुरुदेव ! 

भगवन 

परपत्तिन 

भगवन्‌ 

सूछ भी कद्ते हैं । 
पचाग 

द्वारा दो स्रमासमण 
देने से तथा तुतिय 
द्वादशवर्तन बेंदन दो 
चदना 

पढ़िक्कमामि 
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पु (४) 
्ष्प 


३॥ 


होड 
टुक्सक्खनो 
चोह्लाभो 
जय-जय हो 
जगगुरू 
चंधण 
चेइयाण 
फाउस्सरण 


जानु 
जिन 

तदपण तिहा 
सिद्धाचल 
पच्चकूखामि 


कह 


आराधना ७ 


भावाथ 


शरिहतें को, भगवतो को नमस्कार हो ॥॥१॥ 


धममे की क्षादि करनेदालो वो, श्रमणसघ रूपी तीथ की स्थापना 
करनेवालो को तथा समारत्याग का रस्य श्रतिवोध प्राप्त करनेवालो को ॥२॥ 


भव्य जीवों में परोपकारादि गुणों हारा उत्तम, कर्म आदि के सन्मुज 
आरवीरवादि गुणों द्वारा सिंद समान, कमे--कीचड-भोगजल से पृथक्‌ 
उत्तम पुटरिफ-कमछ समान, स्वचक्र, परचक्र महामारी भादि सात प्रकार 
के उपद्रव दूर करने में गधद्दस्ती समान को ॥३॥ 


भव्य प्राणीरूप छोक में विशिष्ट तथा भव्यत्व को श्ञादि द्वारा उत्तम, 
रागाहि उपद्रव से रक्षणीय विश्विप्ट भष्य छोक से मोक्षमार कं योग घ॑ 
क्षेम द्वारा स्वामी, धर्मोस्तिकाय श्लादि पद्ास्तिकाय लोक दी र'म्यक 
प्ररूपणा हारा द्वितकारी, निक्टस्थ भव्य लोकों के हृदय से विद्यमान क्षान 
तथा मिथ्यात्व रूपी गाढ अंधकार को दूर करने मे लोक्प्रदीप, १४ पूर्चधर 
जैसे विशिष्ट जीवों की उत्कृष्ट श्रुतत्रद्योत्त देने के कारण लोफ्प्रोत करने 
घालों को ॥४॥ 


अभय और चित्तस्थय यो देनेवाऐे, धर्मरचि धम क्ाक्पण रूपी मेप्र 
का ठाव करनेयाले, तत्य जिज्ञासा देनेवाठे, अनुकृछ क्षयोप्मम रुप 
सरछतास्वरुप मार्ग दनेवाले, तत्व निज्ञासा रुपी शरण देनेवबाले, मोक्षवक्ष 
की मूरस्प बोधि का अर्थात्‌ ध्तघर का लाभ देनवालो को ॥णए। 


चारिय धर्म के दाता, ३० गुणा से युक्त चाणी हारा झुछग्ते समार 
के मध्य में रहनेवाल! को श्वान्च फ्रमेवाली सेघतुरय घम-देशना दम 
याले, स्वय उत्दृष्ट धर्म क साधक दोने से धम कद सच्चे नायफ, मद के 
समान जीने को पर्मभागं में प्रथर्टिठ करातेयाऊे, उम्माग से रोकने में 


<८ आराधना 


दुमनकतो होने के कारण धर्मसारथि, चतुरगेति विनाशक श्रेष्ठ धर्मचक्र के 
धारकों फो ॥६॥ 


स्चेत्र भस्खलछित केघलज्ञान भोर फेवलदशन के घारणकता, स्व प्रकार 
के घाती कमी से सुक्त को ॥७॥ 


राग और हेष पर विजय पाने से स्व जिन बननेवाले, उपदेश द्वारा 
दूसरों को भी जिन बनानेवाले, सम्गगदणनादि जहाज द्वारा अज्ञान--समुद्र 
को पार कर जानेवाले, दूसरों को भी पार करानेबाले, केवलज्ञान प्राप्त 
करके बुद्ध बने हुए, दूसरों को भी घुछ्ध बनानेवाले, सर्व प्रकार के कर्म- 
बंधनों से मुक्त होनेवाले, दूसरों को भी विमुक्त करानेवारों को ॥4॥ 

जो सर्वज्ञ और सर्वदशी हैं तथा शिव, स्थिर, व्याधि और वेदना 
से रहित, अनन्त, क्षक्षय, अव्याबाध, अपुनरावृत्ति ( जहां जाकर पुनः 


संसार में छोटना नहीं होता) सिदृगति नामक स्थान को प्राप्त कर छुके हैं 
उन जिनेश्वर भगवंतों को, जितभय को , नमस्कार करता हूं ॥९॥ 


जो अतीतकाल सें सिद्ध हो घुके हैं, जो भविष्यकाल में सिद्ध होने 
वाले हैं ओर जो वर्तमान काल में भरिहंत रूप सें दिद्यमान हैं, उन सब 
को मन, वचन जोर काय से चंदन करता हूं ॥१०॥) 


६ #&६ &६ 


आराधना ८५९ 
* सूत्र परिचय 


' इस सूत्र में भरिहत भगवान्‌ वी उत्कृष्ट स्तुति है। इसका एक एक 
पद क्रिहृत प्रभुकी विशिष्ट विशेषता सूचित करता है । 


$ 


अथम शब्द के ज्ञाघार पर यह सूत्र “नमुत्थुण” सूत्र कहलाता है। 
प्रत्येक तीयकर के साता के गभ से क्षाने के समय प्रथम सौधम देवछोक 
का शकरेन्द्र इस सूत्र के द्वारा भगवान्‌ की स्तुति करता है। मत इसे 
“क्रस्तव' भी कहते है । 


इस सूज में “नमो जिणाण जिक्षमयाण! पद्‌ तक भाव जिनकी स्तुति 
की गई है। 'जे झ्॒ जदमा सिद्ध गाया में द्वव्य जिनको नमस्कार है। भाव 
जिन क्षर्थान्‌ भावती्यकर । भाष्य चचन हे-भावजिणा समवसरणरथा ? 
समवसरण में तीथ की स्थापना फर रहे हो, देहाना दे रहें द्वों तब थे 
भावजिना उनके अतिरिक्त एथ्वीतछ पर विचरणकर रहे हो परे द्रव्य जिन 
कहदलते हैं । (उस कवस्था से भी चे भाव क्षरिहत है किस्तु भाव दीथंकर 
जिन नहीं, क्योकि भावनिक्षेप यथानाम क्षय की छ्षपेक्षा रखता है।) 


इस सूत्र में अंतिम गाथा को छोड़कर नच सपदा हैं। (सपदा-एक 
भाव को दशानेवाछा पद्‌ समूह) भारभ सें “नमो नमस्कार के साथ “व्यु? 
अथौत्‌ हो, पद्‌ रखकर उच्च (सामाथ्येयोग के) नमस्कार की प्रार्थना की 
गई है। भगवान्‌ का दर्शन करते समय दोनो हाथ जोड़कर इस पद को 
याद के प्रत्येक पद के साथ पढ़फर सिर झुजाते हुए स्तुति की जा सकती 
है। जैसे नमोस्युण मरिद्दताण. , नमोत्युण भगवताण . , नमोत्त्थुण 
साइगराण क्षथवा लद्दिहताण नमोत्यु, भगवतांण नमोत्थु, क्राइगराण 
नमोत्यु. इत्यादि ॥ 


९० आराधना 


इस सूत्र में अरिहेत भगवान्‌ को प्रत्येक पद द्वारा विश्येषण प्रदान 
कर केवल स्त॒ति ही नहीं की, परन्त पदों में निहित गंभीर भावों से 
निहित गेभीर भावों में परमात्मा का यथाथ स्वरूप कसा होता है, इतर 
दशनों के क्या क्या मत हैं भौर उनमें तथ्यांश कितना है, जनदशन की 
प्रमुख विशेषताएँ कौन कौन सी हैं, कात्मोत्यान के उपाय कौन-कौन से 
हैं, इत्यादि विषयों का समावेश है । 


(देखें 'ललित विस्तरा विवेचन 'परमतेज”) 


फेक 


आराधना 


घध्१ 


29, जाव॑ति चेइआई सूत्र 


जावंति चेइआईं, 

उड़्ढे अ अहे अ तिरिअ'छोए अ 
सब्बाई ताईं वंदे, 

इृह संतो तत्थ संताईं ॥ १ ॥ 


मर ओ 


५२ 


आराधना 
कप 
शब्दाथ 


जावंति-जिदने 

चेइलाई-चत्य, जिन थिय 
उड़ढे अ-और ऊर्ध् छोक में 
जल है भ-मोर अवोलोक भें 
तिरिग्ष छो एु न-ओऔर मर्त्य लोक में 
सब्याई-सबको 

ताईं चंढे-उन्हें वेदन करता हूं 
इृह-यहदी 

संतो-स्थिल 

तत्थ-वहाँ 

संवाई-विराजमान 


हट 
अं 


भावार्थ 


ऊध्चे छोक, अघोलोक तथा मध्य छोक सें जितने भी जिनमंदिर कर 


जिनब्रिंब हों, यहां विद्यान उन सबको यहां स्थित में बदन करता हूँ। 


०. 


अशाघना ष्रे 


- सत्र परिचय 


वीतराग लिनेश्वर भगवान की भ्रतिमा साक्षात्‌ लिनेश्वर जैसे है। घह 
घदनीय है, इसी प्रकार उसका सद्रि भी बदनीय है। बदनादि 
द्वारा इन ठोनों के क्षावयन से मन को दीतराग बनने की 
दिशा से अग्रसर होने के लिए असीम चछ प्राप्त धोता है । इस छोटे से 
सूर द्वारा विदव के जिनमदिरों तथा प्रतिमास्वरुप जिनेश्वर भगवतों को 


चदन किया गया है। हि 


मानो हम खलोक में खड़े हो कर सामने १४ राजलोक ठेस रहें हैं । 
उनमे नीचे से ऊपर तक मदिर घौर चैत्य दृष्टिगोचर हो रहें हैं । यह 


भावना करते हुए नमन करना चाहिए 


बेल 


आराधना 


१७०, जाव॑त केवि साह सत्र 


जाव॑ंत केवि साहू , 
भरहेरबय-महा--विदेहेअ 
सब्बेसिं तेसि पणओ, 

तिविहेण [तिंदंड-विरयाणं ॥१॥ 


भागधना ५ 
शब्दार्थ 


जावतकेवि-जितने भी कोई हि 

साहू-साथधु 

भरऐेरवय--भरत व ऐरवत क्षेत्र में 

महाविदेदेभ-और मद्दाविदेद्द छेत्न में 

सन्वेसि सेलि-उन सबको 

पणक्रो-प्रणाम करता हू ष 

तिधिद्ेण-तीन प्रकार से (करना, कराना और क्षनुमोदन) 

तिदढ-तीन दुढ से (मन से पाप करना सन दुड, घचन से दृढ़, फाय 
से कायदढ) 

विरयाण-विराम पाकर 


है ई के 


भावार्थ 


भरत, दे्‌रबत भौर महाविदेद्द क्षेत्रों में विधान जो कोई साधु मन, 
वचन और काय से पापमय प्रवृत्ति करते नहीं, फराते नहीं तथा उस का 
अनुमोदन भी नहीं करते, उन्हें मेरा प्रणाम । 


(भु 


& 


९६ आराधना 


सूत्र परिचय 


इस सूत्र द्वारा सब साधुओं को बेंदना की गई है। अतः इसे 
'सब्वसाहू--वंदन सूत्र! रूप में भी साना जाता है। 


पंच परमेप्ठी सें साधु का स्थान पांचवां है। पांचों परमेप्टी शाराध्य 
पूज्य भोर अद्वेय हैं। साधु भगवंत की सेचासक्वि से धमीराघना में सवत 
जागृति रहती है। उनके चारित्य युक्त उपदेश से हसें धर्मनिप्ठ जीवन 


व्यतीत करने की प्रेरणा प्राप्त होती है । ऐसे डपकारी मुनिराजो को इस 
सूत्र में नमस्कार क्रिया गया है | 


अट्क 


| 


आखसधघना एक 


<$2८ संक्षिप्त पंचपरमोष्ठि नमस्कार 


नमो<ईत- 
सिद्धाचार्योपाध्याय-- 
सर्वसाधभ्यः ॥१॥ 


कक 


५९८ आराधना 


भावाथ 


श्री भरिददतों को, श्री आाचायो को, श्री उपाध्यायों की तथा सब 
साधुओं को नमस्कार हो । 


सत्र परिचय 


यह नवकार मंत्र का संक्षिप्त सूत्र है । पंचप्रतिक्रमण के सूत्रों में प्रायः 
संभवतः यही सूत्र सर्वप्रथम संस्कृत भाषा सें रचा गया है। इस सूत्र 
की रचना श्री सिदसेन दिवाकर सूरिजी की थी। गणघरकृत को शिष्ट 
भाषा सानकर संस्कृत सें परिवतेन करने की इच्छा से सबसे पहले उन्होंने 


इस सूत्र की रचना की । परन्तु इस के निमित्त आचाये भगवान को 
कठोर प्रायश्वित्त करना पड़ा था । 


आशषना 


१७, उवसर्गहरं स्तवन (स्तोत्र) 


उबसग्गहरं पासं, 

पास वंदामि-कम्म-घण-मुके, 
विसहर-विस-निन्नासं, 
मंगल-कल्छाण-आवासं ॥१॥ 
विसहर-फुलिंग-पंतं, 

कंठे धारेइ जो सया मणुओ, 
तस्स गह-रोग-मारी 

दुद्डुजरा ज॑ति उवसामं ॥२॥ 
चिट्ठुउ दरे मंतो, 

तुज्मञ पणामों वि वहु-फलो होडइ, 
नर-तिरिएसु वि जीवा, 

पावंति न दुक्ख दोगच्च॑ ॥शा 
तुद्द सम्मत्तेलड्वे, 
चितामाणि-कप्पपायवच्भहिए, 


५९८ 


१०७ 


आराधना 


आराधना 
पावंति अविम्धेणं, 
जीवा अयरामरं ठाणं ॥४॥ 
इञअ संथुओ महायस ! 
भत्तिग्भर-निव्भरेण हियएण 
ता देव दिज्ज बोहिं, 
भवे भवे पास ! जिणचंद ! ॥५॥ 


४३४3 


आराधना श्र 
शब्दार्थ 


उबसग्गहर-उपद्रवों के हरणकतो 

पास- जिनका यक्ष पाइव है क्थवा आशा के पाश से मुफ्त 
पास-२३ थे तीथंकर श्री पाइबनाथ को 

घदामि-घदना करता हू 

कस्मधण मुक्क-कमेदुरू से मुक्त 

वि्तद्र विल्ल निन्नास--सर्पविद्य के इर्ता (मिथ्यात्थादि दोषों के नाशक) 
मगलऊकरुटाण आवास--सगल कल्याण के भागार 

विसहर फुलिंग मत-विपद्धर फुलिंग सत्र को 

'कठे घारेइ-कठ में धारण करते हैं 

जो सया मणुको-सदेव जो मनुष्य 

तस्स-डनका 

गइरोग भारी दुद्दजरा-प्रद्द, मद्दारोग, 

च्लेण, मारण-प्रयोग, विपस ज्वर 

जति उव्ाम-शात दो जाते हैं 

चिद्दठ दूरे मतो-मतश्न तो दूर रहे 

तुज्स पणामोवि-झाषकों प्रगाम भी 

बहुफलो होइ-अति फलदायक द्वोता है 

नरतिरिएसु-मनुष्य व तियच गति में 

विन-भी 

जीवापावति न--जीय प्राप्त नहीं करते 

दुास्प दोगबच--दु ख भौर दुर्गति (दुर्देशा) 

मुद्द-तुम्दारा ५ 

सम्मत्ते छद्ें-सम्पगद्शन प्राप्त होने पर 

दितासणि कप्पपाय बब्मदिए-खिंठामणि कौर कदपपृक्ष से कधिक 


दआारावना 


पावेति--प्राप्त करते हैं 
अविग्घेणं--निर्विन्न रूप से 
जीवा--जीव, प्राणी 

अयरामरं ढठाण--अजर, अमर स्थान 
इश्ष--इस प्रकार 

संथुभो--स्तुति की हे 

महायस-हें महायदशरिवन 

भत्तिभर निव्भरेण--भक्तिससृह से युक्त 
हियएण-हृदय से 

ता देव द्विज्ज-अतठः है देव ! हो 
बोहि--बोधि, सम्यकृत्व 

भवे भवे--प्रत्येक भव सें 

पास जिणचंद--हें पाइवेनाथ जिनचद्र ! 


मं औंट अं 


आराधना र०३ 


भावाथ 


जो उपक्रवों के हर्ता पाइवं यक्ष चाले हैं, अथवा जो स्वत उपद्रवहर 
हैं और आाशानो से मुक्त हैं, चारों घाति कर्म से रद्दित हैं, जो नामस्मरण 
द्वारा सर्पो का यिष दूर करते हैं, (जो मिथ्यात्व भादि ढोपो को दूर करते है) 
तथा जो सगल और कल्याण के धामरूप है, ऐसे पाइवेनाथ भगवान को 
में नमन करता हू ॥१॥ 


“बिसहर फुलिंग! नामक मन्न का जो मानव हसेशा एक्ाग्रच्ित्त से 
जाप करते हैं उनके दुष्ट ग्रह, अनेकविघ रोग, महामारी कौर विपम ज्वर 
दूर हो जाते हे- मिट जाते हैं ॥२॥ 


उस सत्र की बात को पक कोर छोड दें, तो भी हे पाइवनाथ भंगवन्‌ 
आपको किया गया भावों से झोत प्रोत नमस्कार भी बहुत फल देता है। 


उससे भजुष्य च तियंच गति के जीव कसी प्रकार के दुख भर दुदंशा 
का शिकार नहीं होते ॥३॥| 


चिंतामणि रत्न भौर कल्पवृक्ष से भी भधिक शक्तिशाली आपका 
सम्यकत्व प्राप्त करने से जीव सरलता से मुक्तिपद को आप्त कर छेते हैं ॥४॥ 


इस प्रकार है पाइवें जिनचन्द्र ! हे महा धशरिवन्‌ मेंने ! भक्तिपूर्ण 
हद॒थ से स्तुति की है । भत है देव ! इसके प्रभाव से अुझे भव भव 
में सम्यकू्व (सुदेव, खयुरु, सुधर्म पर श्रद्धा) प्रदान करो ! ॥५॥ 


ई+ ु« न 


१०४ भाराघना 


सूत्र परिचय 


उपस्नर्गों का, दुःख-संकर्टों का हरण करने तथा सृत्र के प्रथम शब्द 
के कारण इस सूत्र को उचसग्गहरं सूत्र कहते हैं । 


इस सूत्र में २३ वे तीथंकर देव श्री पाइवेनाथ भगवान्‌ को चंदना 
करके उनकी स्तुति की गई है । यह उत्कट प्राथना भी की गई है कि 
डनकी भक्ति के प्रभाव से भ्षव भव सें सम्यकृत्व प्राप्त हो 


यह संत्र-स्तोन्न है | नवस्मरण सें इसका स्थान द्विवीय हैं। स्तोन्न 
के पदों के मन्न गुप्त हैं। श्रद्धापूचेक इस स्तोन्न का नित्य ज्लोर सतत स्मरण 
करने से सोतिक तथा श्लाध्यात्मिक दुःख और पीडाएँ दूर द्वो जाती हैं। 
क्षात्ता सें सम्यग्दशन क्रादि का वछ चढ़ता है। इस सूत्र के रचयिता 
आचाये श्री भद्गबाहु स्वामी हैं । 


इस सूत्र की प्रथम गाथा का विषय विशिष्ट गुणयुक्त प्रभ्भु हैं । दूसरी 
का विषय उनका विसहर फुलिंग मंत्र हैं। तीसरी में उन्हें नमस्कार किया 
गया है। चोथी का विषय उनका सम्यकत्व है। पांचवी का विषय भक्ति- 


पूजेक बोधि की याचना है । इस प्रकार प्रभु का स्वरुप-मैन्न-नमस्कार-सम्य- 
कत्व ओर भक्ति प्रभाव संपन्न है । 


आराधना 


१८ जयवीयराय सूत्र 


जयवीयराय जगमुरु | 

होऊ मं तुहपभावओ भयवं, 
भव-निन्वेओ मग्गाणुसारिआ 
इट्टफलसिद्धि ॥१॥ 

लोग विरुद्धच्चाओ, 
गुरुजणपूआ परत्थ करणं च, 
सुहगुरुजोगो तव्वयणसेवणा 
आमभवमखंडा ॥२॥ 

वारिजइ जड़ वि नियाणवंधणं 
वीयराय ! तुह समये, 

तह वि मम हुज्ज सेवा, 

भव भवे तुम्ह चलणाणं ॥३॥ 
दुवखक्खओ कम्मक्खओ, 
समाहिमरणं च वोहिलाओ अ, 


आराधबना 
संपज्जउ मह एं, 
तुह नाह ! पणामकरणेणं ॥४॥ 
सर्वमंगल-मांग्य॑, 
सर्वकल्याणकारणं, 
प्रधान सर्वधर्माणां, 
जेन॑ जयति शासनम्‌ ॥०॥ 


है 48५ 776 
20320 


आराधना (०७ 


शब्दा्थ 


जग्र हो (जापकी मेरे हटय में) 
चीयराय हें वीतराग 
जयगुरु “जगदुगुरु ! 
होउ-हों 
मसम-मुझे 
तुद-आपके 
सावझो-प्रभाव से 
भयव-दे भगवन्‌ 
भवनिष्वेशो-भवनिवद 
मग्णाणु सारिआा-मोक्ष मार्ग के अनुकूल वृत्ति 
इठफल सिद्धि -इृष्टफल सिद्धि 
छोगविरुदब्चाओ-छोकनिद्य प्रवृत्ति का त्याग 
गुरुमणपुभा-गुरुजन--धमंगुरु, विद्यागुरु, मा बाप क्षदि बडो की सेवा 
परत्थकरण च-चथा परोपकार सेवा 
- सुहमुरुजोगो-सच्चरिप्न गुरु का योग 
तब्वयण सेवणा-उनके आदेशानुसार व्यवहार 
आभव-ससार अमण पयेन्त अथवा जन्मान्त तक 
अणपड-भख्ट रूप से 
घारिज्नढ-निषेध किया है 
जहवि-यदपि 
नियाण-निदान (सासारिक वस्तु को प्राप्ठि को धारणा) 
बधन-निश्रय करना 
तुद्द -जापक 
समये-शास्त्र से 
तहवि-नतों भी 


१०८ 


आराधना 


सम-सुझे 

हुज्ज-प्राप्त हो 

सेवा--उपासना 

भवे सवे-प्रत्येक सव सें 
तुम्द-भापके 

चलणाणं-चरणों की 
दुष्खक्खलो-भाव दुःख (कपाय, सनोविकार, दीनता) का नाग 
कम्मक्खभो-कर्मा का नाथ 
समाहिमरण-समाधि पूर्वक सरण 
बोहिलाभो--बोघिका राभ 
क्ष-तथा 

संपज्जउ--प्राप्त हो 

मह--मुझे 

एसम-यह 

तुहनाह-डे नाथ ! क्षापको 

पणाम करणेण-प्रणाम करने से 
सर्वसंगल-समस्त संगलों कई 
माहल्ये-संगल भाव रूप 
सर्वेकल्याणकारण-समस्त कल्याणों का कर्ता 
प्रधान-श्रेष्ठ 

सर्वेोधमोणा-सभी धर्मों सें 
'जैन-जिनेश्चर देव का 
जयति-जय वबानू रहता है 
शासनसू-शासन 


के #ए कटे 


आराधना ३२०९ 


भावार्थ 


है चीतराग जगदगुर ! आप मेरे हृदय में जयघान रहें, ापकी जय 
हो। दे मगवन। भाषपके प्रभाव से मेरा “भवनिर्चेदः क्षभौत्‌ ससार के प्रति 
घेराग्य जागरित रदहे। क्षरुचि-नापसदगी की घुक्ति स्थिर रहे। 
सागौनुसारिता क्षयात्‌ मोक्षमाये के अनुकूल घृत्ति तथा ध्यवद्दार जारी रहे | 
अथवा तत्वानुसारित-निस्सार वात छोडकर तात्तवक याव का ाम्रह हो। 
इृद्ठफल लिद्धि-देवदर्शनादि मोक्ष सागे की साधना चित्त की स्वस्थताएंवक 
द्वोती रदे, इस द्वेतु शावश्यक दृष्टफर' (क्षाजीविकादि) सिद्ध, हो ॥१॥ 


हे प्रभो | मुझे णेसी शक्ति प्राप्द हो कि जिससे मेरा मन 'छोकविरुद्र 
लोकनिद्-पिससे छोक को सफ्लेश हो ऐसा कोई फाये करने का लोभ न 
करे, गुरुजनों के प्रति झादर कौर सेवामाव रखे, परोपफार-परहित करता 
रहे । 


हे प्रभो | मुझे सच्चरित्त सदुगुद॒ की सगति मिले, उनके कथन के 
नाचरण का छाभ प्राप्त हो । यद्द सब कुछ मुझे इस जन्म के अत तक क्षयवा 
ससार परिभ्रमण पर्यन्त प्राप्त होता रद्दे ॥२॥ 


है दीतराग । यद्यपि जापके प्रदचन से नियाण श्र्थात्‌ तप लप के 
दौदूगछिक फछ फी निधारित फामना करने झा निषेध है, तो भी मेरी 
यही भमिष्टापा है कि मुझे धत्येक मद में आपके चरणों की सेवा करने या 
संयोग मिले ॥श॥ 


है नाथ ! क्लापको प्रणाम करने से मेरे भावदुस कफ्रा (फ्पाय-सनो- 
दिकार-दीनता-पुद्तादि का) साश हो। कम का क्षय (कमेनिजरा के 
मांगे के प्रहि छोदर भाव) हो | मरण के समय समाधि (मन की राग-द्वेप- 


११० आराधना 
हर्ष-खेद के बिना की स्थिति) रहे, तथा (परभव सें) बोघिछाभ अर्थात्‌ 
जैनबर्स की उपलब्धि हो ॥४॥ 


सभी मंगलों सें मगलूसाव लाने चाछा, समस्त कल्याणों का करणरूप 
तथा सब धर्मों सें अ्रप्द जेन शासन विजयी रहे ॥णा 


श्र 


पत्र पारचय 


इस सूत्र सें भगवान्‌ का जयनाद करके भक्त भगवान्‌ से प्रार्थना 
करता है कि वे उसके हृदय से जयशीरू रहें | सगवान्‌ की जचिन्त्य शक्ति 
के प्रभाव से निष्पन्न होनेवाली वस्तुओं सें उसे क्‍या क्‍या चाहिए, किस 


किस की उत्कट भमिलाषा है, डसकी एक सूची इस सूत्र मे अज्ु के 
सन्झ्रुख प्रस्तुत की गई है । 


. इस सूत्र सें चर्णित प्राधना और अभिलाषा को संवात्तम कहा जा 
सकता है । यह सूत्र स्पष्टतः चित्रित करता है कि भगवान्‌ से ऐसी शक्ति 
की ही याचना की जाए जिससे स्व-पर आत्मकल्याण हो । तप, भक्ति 
कषादि करके किसी भौतिक सुख की मांग न करते हुए मव भव से प्रशुसेवा 
की ही प्राथना की गई है। भगवान्‌ को प्रणाम करके इस जीवन के झँत 
तक आत्मा के भावदुसख (कपषाय, विषयासक्ति, मनोचिकार, दीनता आदि) 


आराधना रह 


का नाश तथा कम निजेरा का कारणरूप १२ प्रकार का तप, जीवनान्त 
समय समाधिमरण, तदुपरात बोधि-छाभ-जैनघम की झास्मा में परिणति 
न्हष्ट है । 


इस प्राथना से जीवन सररू, निमरू, ऊध्यंगामी बनता है। श्रद्धा 
आधिक बलवती द्वोती है। यह घिहंघास इृढ होता है कि भरिह्द॒त प्रभु 
हमारी समस्त शुभ धारणाओं को सफल करने में लचित्य घल भौर प्रभाव 
युक्त है । 


अंत में इस निष्ठा के साथ भाह्ाद व्यक्त क्या गया है कि हन सब 
बातों को सिद्धि प्रदान करनेवाला श्रेष्ष सगलरूप एवं सर्वक्ल्याणकारी 
जैन शासन जयश्ञीक है। 


यह प्राथना सूत नहीं क्तु प्रणिधान या उपासना सूत्र है| प्रार्थना 
से यह फलित होता है कि सन्मुस व्यक्ति की सथ तक प्राथना न की जाए , 
तब तक घह दयाश्रून्य है और प्राथेना करने पर हृष्टपूर्ति की दया करने 
घाला रागी है। घीतराग भगवान्‌ ऐसे रागद्वेप से रहद्तित होते है। झ्षत्त 
इस सूत्र में प्रणिधान है। कथात्‌ कपनी शुम उत्क्ट कासना पर सन 
केद्रित होता है कि यह क्षाशसा-हच्छा क्षरिद्तत के भ्रभाव से पृर्ण हो। 
यह भी ब्यक्त किया गया है. कि वद्द पूष् दो। 


जयबीयराय सूत्र प्रार्थना सूत्र न होफर प्रणिधान सू्र है। प्रार्थना में 
बीतराग से कुछ मागा जाता है. उससे यह फलित होता है फि सागे तो 
बौतराग प्रसन्न दो कौर भाग पूरी करे। ण्सी प्रसज्ता में घीतरागता 
ग्यदित होती है। 


प्रणिरन भयोत्‌ मव्िवद भादि विषय पर मन फा फन्द्रीकरण, उनकी 
तीघ भमिरापा, 'मुझे यह चाद्धिए! ऐसा मन का उपयोग, ऐसी चारणा कि 
) यह घीतराग के प्रभाव से मिलता है। इस प्रदार भगवान थे प्रभाव फी 
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स्तुति की जाती है। इस स्व॒ठि के कर्थ में इसे प्राथना कह सदते हैं। 
इस सूत्र का पाठ करते समय मन सें यह भाव होना चाहिए कि मझझे भव 
निर्वेद! चाहिए । सार्गाजुसारिता चाहिए, इप्टफलसिद्धि चाहिए, , .इत्यादि । 
यह दृढ विश्वास हो कि इसकी प्राप्ति भगवत्‌--प्रभाव से होती हे । 


धआभवमखस्रडा! तक भवान्त तक की वस्तु की तीत्र इच्छा प्रगट करके, 
ारिज्जह! गाथा से जन्म जन्सांदर के लिए भगवत्‌ चरण सचा की इठ 
काश घ्यक्त की गई है। प्रत्येक जन्स में यह मिलें, इस हेतु से बाद की 
पुक्खक्खओो! गाथा में चार इच्छाएँ प्रगट हैँ :--चीतराग के प्रणाम से 
१. सानसिक दुःख का क्षय, २. कर्सेक्षय भथवा सकास निजरा, ३ सनाधि- 
मरण ४, बोघिलाभ । 


पहली इच्छा से प्रत्येक बतेमान समय के लिए मानसिक दु.रक्षय की 
कामना कर, दूसरी में आजीवन सकास निजेरा (१२ प्रकार के तप 
की निराशंल साधना) की क्षमिझाषा व्यक्त कर तीसरी मे जीवन के 
अंतिम चरण में सप्राधिसरण और चौथी में परकोक के लिए बोघिकाभ की 
अमिलाषा अंकित की गई है । 

'सर्व संगलमाइल्‍थ! सें जिन शासन के प्रभाव की अनुसोदनाके साथ 
हुवे प्रगट किया गया हे कि शासन जयवान हो | 


$ # 
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१९, आरिहंत चेइआपएं (चेत्यस्तव) सूत्र 


अरिहंत--चेइआणं करेमि 
काउसर्गं ॥१॥ 
वंदणवत्तिआए, 
पूअणवत्तिआए, 
सक्‍काखत्तिआए, 
सम्माणवत्तिआए, 
वोहिलाभवत्तिआए, 
निरव॒सग्गवत्तिआए ॥श॥ 
सद्घभाए, मेहाएं, घिहए, 
धारणाए अणुप्पेह्मए वड्माणीए, 
ठामि काउस्सरगं ॥३॥ 


ल्‍* %, 


प्ज्श्प् 
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छरिंहेत चेहलाणे-भरिद्वत प्रतिमानों का 
करेमि-करना चादता हू 

काउस्सग्र -कार्योत्सरग 
बंदणवक्तिआए-नमरकार के निमित्त 
पूक्षणवत्तिआए-पुप्पादि पूजा ,. ,, 
सकवारवत्तिआए-वस्त्रांलठकार सत्कार ,, ,$ 
सम्माणवत्तिश्षाए-गुणगान से संमान ,, ,, 
बोहिलाभवत्तिक्षाए-बोघिलास 3 पे 
निरुवसग्गवत्तिजाए-उपद्रचरहित सोक्ष के निमित्त 
सद्धाए--श्रद्धा से 

मेद्दाए--बुद्धि से 

घिट्ए--चित्त की स्वस्थता से 
चारणाए--चारणा से 

छजुप्पेह्रए--सू त्रोपरांत चितन से 
चड्डमाणीए--बढती हुई 

ठामि काउस्सग्गे-कायोत्सर्ग करता हूं 


अ % 
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अरिहत चैत्यों लथांत्‌ जिन प्रतिमाकों के चदन, पूजन, सरकार, 
समान के लाभ, सम्यकृत्व, बोधिलाभम तथा मोक्ष के निमित्त में काउस्सग्ग 
करना चाहता हू । बढ़ती हुई श्रद्धा, प्रज्ञा, स्थिरता, स्टूति एवं सूचार्थ 
चिन्तन द्वारा में काठस्सग्ग से स्थिर होता हू । 


इसमें वदन, पूजन, सत्कार, सन्‍्मान, बोधिछाभ ठथा मोक्ष ये छ 
फायोत्सर्य के निमित्त, प्रयोजन या उद्देश्य है। इस उद्देश्य की सिद्धि के 
लिए कायोत्सगें है। घदन, पूजन, सरकार, सन्‍्मान किसका ? भ्रद्ेंत चैयो 
अथवा प्रतिसाओ का । 


'वरदणवस्तिआए! से 'सम्माणवत्तिशाए' त्तक केखघल चार पदो तक 
'अरिद्ृत चेदभाण! पद जोडा जाता है। चार पढ़ो के साथ इसे बोलकर 
स्वाभाविक रुप से रुकना चाहिए। तस्पश्चात्‌ 'बोहिलाभ०निरवसग्ग०! 
ये दो पद्‌ साथ योले। 


यहा बोघिलाम का भ्र्थ केवल सम्यकूव नहीं, कितु जैन धर्म की 
प्राप्ति कर्थात्‌ सम्पकृत्व से लेकर घीतरागता तक का धर्म है। अन्यथा- 
ध्यामिक सम्यकूर्य अर्थात्‌ सम्यकृश्व मुक्तजीव इस पद को क्‍यों कहे ९ 
परन्तु इससे बढ़कर देशविरति से बीतरागता ठक का धर्म हृष्ट है, हस 


झाशा से हूस पदु का पाठ किया जाता है। अत इस सबका समावेदा 
बोधघिछाभ में होता है । 


रस्ठ के पांच पद 'सड़ा०” कादि देतु पद हैं। ये देतु लथथा साधन 
को सूचना देते हैं। कायोत्सते के लिए थे श्रद्धादि पाच साधना 
जावइयक हैं| 


कक 
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सूत्र परिचय 


हम जीवन सें मोहबश, लोसवश झनेक व्यक्तियों का राग, आदर, 
सत्कार बहुमान करते हैं। फलतः इन राग के बेधनों से बद्ध हुए हम 
संसार सें जन्ममरण के पात्र बनते रहते हैं। रागादि के बेघन से छुटने पर 
ही जन्स-सरण रुक सकता हैं। इस छटकारे के लिए चीतराग भगवान, प९ 
राग करना चाहिए, चही सरागीयों के प्रति राग से हसें सुत्रत करने स 
समर्थ हैं | किंतु चीतराग पर राग स्थिर करने के लिए. बीतराग मैं प्रति 
आदर, सत्कार, वहसान आावचश्यक है। यह देखा गया है कि संसार के 
आदर सत्कार से राग दृढ होता है, बढता हे । तो फिर वीतराग पर राग 
केंद्रित करने, बढ़ाने के लिए उनका आदर सत्कारादि क्यों न किया जाए १ 
इसी हेतु जिन, चीतराग की पूजा, भक्ति शादि भनिवाय हैं । 


इस ससय चीतराग भगवान यहां विचरते नहीं । क्षतः उनकी मूर्ति 
का दशेन, चंदन, पूजा, भक्ति, भाद्र, बहुसान आदि करना घीवराग का 
ही दशन आदि है। देखा गया है कि सरस्वती के चित्र के दशन कोर 
तमस्कार से सरस्वती के प्रति भावना बढ़ती है, उससे छुढि विकसित 
होती है। महान देश रक्षकों की तस्वीर देखकर सेना को प्रेरणा प्राप्त होती 
है तथा चंदना करने से जोश या वर मिझता है। तब इस बात सें कोई 
नवीनता नहीं कि जिन प्रतिमा के दशन से साक्षात्‌ जिनकी आष्ति का 
भाव विकसित दो । यह ठीक है कि आदर, सत्कार, बहुमान जिनेन्‍्द्र 
भगवान्‌ की मूर्ति का है। किन्तु हमारे मन सें यह जादरादि चरस्ठुतः 
जिनेन्द्र भगवान्‌ के प्रति है। यह बात सी स्पष्ट है कि कसत्‌ का राग, 
झादुर कम करने के लिए जिन-बीतराग के प्रति बहुमान आदि साधन हे। 
कितु जिन की प्रतिमा के क्षभाव सें जिन का राग, आदर, सत्कार, बहुमान, 
पूजन जञादि कैसे क्रिया जायगा ? सारांश यह है कि जिन-पूजासत्कार से जीवन 
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भरपूर होना चाहिए । कमसे कम दिन में एक बार तो जिनपूजा करनी ही 
चाहिए । 


प्र --ध्रांवक ने संदिर भे पूजा कर ली। क्रत पूजा का छाभ 
मिल गया | जब पुन कौन सा लाभ के लिए कायोत्ममे करना 


ऊः - दूसरे छोग इन भरिहत चैत्यो का जो बदन, पूजत, सत्कार, 
समान करते है, उनका छनुमोदना से छाभ लेने के लिए यह कायोत्सर्ग 
है। तर यह भान होता है कि जीवन में क्वरिहतों वी घदनादि क्तिनी 
अधिक महत्वपूर्ण और थ्षाराध्य है। भतएव उनकी सत्यधिक और घिना 
सतुष्ट हुए जाराधना करते रहना चाहिए। श्रावक इस जिनपूजा सप्कार 
का छोभी बना रद्दे, कमी भी सतोपी नहीं। 


अरिहत प्रभु का भक्त केवल स्पय प्रभु की मूर्ति का भजन करके ही 
सतुष्ट नहीं होता, प्रत्युत घद्द इस बात के लिए भी उत्कटित रहता है कि 
जिन मूर्ति का घदन, पूजन, सत्कार, समान फरनेघाले इतर जनो का खमु- 
समोदन कर लाभ छे छो। इसी हेतु वह कायोत्सग करता है। विशेषता थोधिछाभ 
अधात्‌ सम्यूँट्व से लेकर चीतरागता तक की जनधम की प्राप्ति के निमित्त 
तथा सर्वथा उपठ्रव रद्दित मोक्ष क॑ निमित्त यहा कायोस्सग किया जाता है | 
काय्ोग्सग तो छोटा है, किंतु इससे भपनी बदनादि की उक्ट इच्छा 
प्रगट होनी है । 


कायोत्सर् के ध्यान में साधनभूत श्रद्धा, मेघा भादि क्लायश्यक हैं। 
उसमें मौ बदती हुई श्रद्धा, मेघा भादि साधनों द्वारा कायोत्सगे का 
ध्यान फरना है। घद्द इस प्रकार -- 


कायोश्सग में जिस नयफार, लोगस्स फा ध्यान किया जाता है, पहले 
चरण में उसके लिए यद्द श्षद्धा होनी चाहिए कि उसका ठीक टीक ध्यान 
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करने से दूसरों के द्वारा की जानेवाली बंदनादि से फलित क्रमक्षय का 
लाभ अवश्य सिलता है | भपि च, यह कायोत्सने ध्यान मेथा से करना 
चाहिए अर्थात्‌ शास्त्रद्रारा विकसित हुई प्रज्ञा स। इससे ध्यान के विपय- 
विशेष का चिंतन छुद्धि पूर्वक होगा । इसी प्रवार घृत्ति अर्थात स्थिरता से 
ध्यान करना चाहिए। ध्यान धारणापूर्वक भी करना चाहिए इससे यह 
ख्याल रहता है कि कितना कितना ध्यान हो गया। ध्यान अनुप्रेक्षा 
अथात कथ चिवन से भी करना चाहिए, इससे जात्मा विद्वद्ध होती ह। 
उससे परमात्स स्वरूप का भेद ध्यान में स्थिर होता है । कमेदानभव 
के विकास से आत्मा परमात्मा, जीव शिव, जैन जिन बन जाता 


परमात्म भक्ति सें वृद्धि ओर समाधि की शिक्षा के लिए इस सत्र का 
चित्तन-मनन कआचइयक हे | 


(सम्राप्त) 
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चैत्यव॑ंद्न की विधि 


॥. सर्वेप्रथम मन्दिरजी से तीन समासमण देना। तत्पश्चात्‌ बाया 
घुटना पड़े रखकर उत्तरासन डालकर दो हाथ जोडे रह्दना। “इच्छाकारेण 
सदठिसद भगवन  चत्यवदन कर ? 'इच्छ 


२ “'सकछकुशलवरशी” योलफर घत्यवदन करना। फिर 

३ 'जकिंचि! फह्ठकर 'नमुस्धुण' कहना | तः्पश्चात्‌ 

४ मस्तक पर दो द्वाथ जोड़कर “जावतिचेदाइ”, कहकर णक 
ग्यमासमणा 

७५ “जावत केधि साह' फ्ट्टूकर 'नमो5हद! बोएना। वाद में 


६ स्तघन गाना या 'उधसग्गहर' का पाठ पढ़ना फिर 


७ भस्तफ पर दोतो हाथ ओदपर 'क्षाभवउण्डा सफ 'जयधीयराथो 
सूत्र पाकर दोनों हाथ नीचे करफ जयबीयराय का ईंप भाग पढना। 
तमुपरात 


< स्पदे होकर 'लरिए्तचेदभाण ” थघोएक्र अग्न्य दे पाठ के पश्चात 
एफ नथकार का काठसररा | 


९६ रस कनन्‍्तर फाउस्सभा पारकर ममोइध्ेत! बष्दना । फिर धुई, 
बमुति पदणा। तदुपरात सफलसप व रिए तीन समाप्तमण देना । [ इससे 
इस दूसरों को रह भी सफते ६ थि तुस्दारे लिए भगवान या दर्शन, 
पदन डिया था। इसमें हमारी लनुमोदना भी रएगी है । ] 


० 
चल 


(क) 


६२० आशभना 


जिनपूजा 


पुष्प, क्षक्षत, गंध ( चास-चूण छ्ादि ) धूप झौर दीपक इन पांच 
द्वव्यों से पांच पापों को चुणे करनेवाली पंचप्रकारी पूजा होती है । 
पुष्प, अक्षत, गंध, दीपक, धूप, नेचेद्य, फल भौर जल इन काठ द्वच्यों से 
की गई क्ष्टकर्से का दकून करनेवाली झक्षष्टप्रकारी पूजा होती है । स्यात्न, 
अचन, वस्त्र तथा जाभूषण भादि से, फल, नेबेद्य, दीपक भादि से तथा 
नाटक, गीत, भारती क्षादि द्वारा सर्वप्रकारेणसर्चप्रकारी पूजा होती है | 
( चेत्यवेदन भाष्य ) 


जिन पूजा, द्रच्य पूजा और भाव पूजा-इस रीति से दो प्रकार की भी 
होती हे । उनमें पुष्पादि पुद्गल द्वव्यों से की जानेवाली द्रव्य पूजा है 
झभोर जिनेदवर देव की जाज्ञा का पालन करना सावपूजा है 


( संबोध प्रकरण ) 


न ः 
न 
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जिनपूजा का फल 


श्री जिनमदिर जाने की इच्छा होनेपर एक उपचास का, बहा जाने 
की तथ्यारी फरने से दो उपचास का, जाने के छिएु पग उठाने पर दीन 
उपचास का फल मिलता है। श्री ज्ञिनमदिर की छोर भ्रस्थान करने से 
चार उपवास का, थोडा चछ लेनेपर पाच का, मार्ग में पन्द्रद्द का कौर 
मदिरजी के दर्शन होनेपर एक सास के उपचास का फ्ट मिलता है। 


मदिरजी में प्रभु के निकट पहुचने पर छम्तासरी तप का तथा मदिरज्ी 
के द्वार पर नमस्कार करने से णव्ू घर्ष के उपवास फा फल मिलता है । 


मदिरजी की प्रदक्षिणा ठेते समय एक सौ वर्ष क॑ उपचास का, श्री 
जिन भगवान्‌ की पूजा करने से एक दजार दप के उपवास का तथा 
उनकी स्तुति से क्षनन्त पुण्य उपलब्ध होता है। (पद्मचरित्र) 


५२२ खाराधवना 
है (० जनपू: 
जिनपूजा 


जिसमें मनुष्य निवास करवा है उसे मकान कहते हैँ। जहां भग- 
चान की प्रतिसा विराजमान की जाती है, उस स्थान को मंदिर कहते हे । 
चत्य, देरासर, मदिर ये सब पर्यायवाची शब्द हैं | जहां जिनेश्वर भगवान 
की मूर्ति अथवा जिन प्रतिसा स्थापित की जाही है, उसे जिनमंदिर या 
जैनदेरासर कहते है | इस जिन प्रतिमा की प्रभु के च्यवन, जन्म, दीक्षा; 
केवलज्ञान जोर निर्वाण-इन पांच कल्याणक प्रसंगों के उत्सव क्ादि द्वारा 
अंजनशछाका विधि की होती ह। अतः यह प्रतिमा जिनशइवर रुप बन 
जाती है । उसी अवस्था सें ही यह पूजनीय, चेदनीय है । 


जिनसंदिर क्षर्थात्‌ जिनेइबर-चीतराग दीथक्र पस्माष्मा वी पूजा थे र 
डपासना का, सेवा खोर भक्ति का पवित्र घाम। जिन मंदिरों में पदिद्न 
संत्रोच्चार पूरक अंजनशलाका विधि द्वारा जिस जिनमूृत्ति से प्राणप्रतिप्ठा 
की गई हो, उसे पवित्र ओर घझानंद्‌ दायक चातावरण सें पूज्य श्रमण 
भगवंतों की निश्चा सें आसनपर प्रतिप्ठित किया जाता है | इससे जिन 
मंदिरों के कोने कोने सें, उनके समस्त वातावरण में ऐसा दिव्य प्रभाव होता 


है कि उससे हृदय के भाव शुद्ध होते हैं और मन्‍तर की भावना जागरित 
होती हे । है 


ऐसे जिनसंदिर सें विराजमान जिनप्रतिमा को क्चल प्रतिमा अथवा 
मूर्ति नहीं समझना चाहिए | उसे पाक्षात्‌ जिनेश्चर भगवान्‌ समझकर 
आंतरिक उल्लास से उसका चरणस्पश करना चाहिए । हमें उसकी पूजा 
भक्ति उत्तम द्वव्यों से करनी है, उसके गुणों की भावभीनी स्तुति करनी 
है । इस प्रकार चीत्राग भगवान्‌ की भावपूर्ण हृदय से भक्ति-डपासना 
करते करते हमारे विषय भोग के पाप, रागद्वेषादि दोष और हिंसा, झूठ 
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सादि दृष्कृत्य घटते जाते हैं, आत्मतेज बढता जाता है और अठ सें स्वेपाप 
स्थाग का सयम्र जीवन प्राप्त होता है। 


भक्ति में मसीम शक्ति है। भगवान्‌ की भक्ति करने से जीवन में शामूल 
परिवतेन होता है। परमात्मा की पूजा करते करते कालक्रमेण मनुष्य परसात्मा 
बन जाता है| भक्ति उसे कहते हैं. जिससे भगधान्‌ के तुरुय स्वरुप उपलब्ध 
ही । पूजा वह है जिससे आत्मा पूज्य परमात्मा का स्चरूप प्राप्त करे । 
जिन प्रतिमा की पूजा क्षीर भक्ति से हमें स्वय जिनेदवर बनना है । सक्षेप 
में ज्िनप्रतिसा जिनेश्वर बनने के लिए डत्तम भालवन है। 


१२४ दारशाधना 
जिनपूजा की सामान्य विधि 


१, स्नान करदेः पूजा के निमित्त अलग स्वच्छ स्गफ सुथरे वस्त्र पहन 
] 0] री ली. रे श 
कर जिन संदिर सें जाना । जिन पूजा के समय पुरुषों को धोती ओर दुषपट्टे 
का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। 


२. जिन पूजा | समय की क्षचधि से क्षर्यांत घर रो मंदिरजी जाते 
समय, संदिरजी से घर जाते समय तथा सेदिरजी में ठहरने के साथ तक 
जिनेइवर भगवान्‌ के जीवन प्रसंगों कलर उसके उपदेणवचनों के क्षतिरिक्त 
किसी अन्य विषय या बात का विचार नहीं करना, मन में सतत भगवान्‌ 
के नाम का रटन करना, उनके गुणों का चितन करना । 


३. जिन पूजा के लिए अपना ही केसर, धूप, अगरबत्ती झ्षादि द्रब्यों 
का उपयोग करना चाहिए। ऐसी क्षज्ुकूछता या सुंविधा-न-हो-तो मंदिर 
जी की पेडी की भोर से बेचे जानेवाले इन द्वब्यों से पूजा करना। जिन- 


पूजा के लिए अगरबत्ती, भक्षत्‌ , पुष्प, सेचेचय, फरछ तथा घी का दीपक 
आदि ले जाना चाहिए | 


४. जिनपूजा करते ससथ दुपद्दे के किनारे से आठ परत (तह) करके 
सुँंह और नाक बांधना, शान्त जित्त से हम पर भगवान द्वारा किए गए 


डउपकारों का स्सरण करते हुए उनके नव अंगों की पूजा करना । ये नवांग 
क्रमशः इस प्रकार हे :-- हे 


१, चरण २. घुटना ३, कलाई ७. स्कंध या केघा ५, सस्तक का मध्य 
भांग ६, छलाट ७. केंठ ८. हृदय ९. नासि | 


है जिनेश्वर भगवान्‌ के इन नव अंगों की पहले केसर से पूजा करना 
अर सप्पश्चात्‌ चरणों, घुटनों, कंधों, मस्तक और हाथ में पुष्प चढ़ाना । 


आराबना श्र्ष 


प्रभु के नवाग की पृज्ा करते समय क्रमश निम्नलिपित दोहे पढमे 


चाहिए के 


जल भरी सुर पत्रमा, युगलिर नर पूजन 


ऋषपभ चरण अगूठड़े, न्पग्र: भवजरू अत (35 
जालुबले काउस्परग रहा, पिचयो देश विदेश, 

खा रद्द केवए छहयु, पृजो जनु नरेश कर 
छोकाविक बचने करी, वरस्या घरसी दान, 

कर काड़े प्रभु पजना, पृज्रो भवि वहुसान एड्रेक- 
मान गयु दोय असथी, देसी घीये क्षनत, 

अनाप्रढ्े भवजल तर्या, पजो ग्वघ सहत [॥0॥ 
विद्युक्षिला गुणा ऊजली, छोकाते भगवत, 

घसिया तिणे कारण भवि, शिर प्विपा पृजत था 


तीथेकर पद पुण्यधी, विहुयण जन सेवत, 

अिमुबन तिरुक सयाप्रभु, भालतिल्क जयबत (६ 
सोछ पहोर देइ देशना, क्ठ विवर घतुल, 

सधुर ध्वनि सुरनर मुने, विन गले तिएक असूछ 00 
सेदयकस्ले उपशमबत्ते, यत्या राग ने रोप, 

द्विम देद बनसद 3, दृदय हिल्क सतोष ॥। 
सब्रश्न॒यी शुण उजली, भकर मुगुण विश्वाम, 

नाभि गमटनी पूजना, करता सपिचछ घाम ॥82॥ 
उपदेशक नव तरवना, तिण नव अंग निणद, 

पूनो बहुदिच भावधी, कटे शुभधीर मुर्णीद_॥१७०॥ 


मु 
£ आप 


र्‌ २ धर ञ्ं रत चना 


भावाथ 


जिस प्रकार सेपुट (अंजलि) में जल लेकर युगलियों ने भ. ऋषमदेव 
के चरणों के अंगूठे की पूजा की थी, हे भक्तो ! उसी प्रकार तुम भी 
पुजाकर सवरूपी सागर पार करो ॥१॥ 


जो घुटनों के बल से काउस्सग्ग ध्यान सें स्थिर रहे, देश-विदेश सें 
विचरण करते रहे और जिनपर खड़े रहकर उन्होंने केवल ज्ञान ग्रप्प्त 
किया, उन जगतस्वामी के घुटनों की (हे भविजन) पूजा करो ॥२॥ 


जिस हाथ से प्रभ्ु ने छोकांतिक देवों की भाथेना के पश्चात्‌ वर्षा 
दान दिया, उसकी सबहुसान पूजा करो ॥रे॥। 


प्रभु के अनन्त वीरये की शक्ति देखकर दोनों कन्धों से भभिसान नष्ट 
हो गया, अपने क्षमन्त भ्ुजबल से-पराक्रम से प्रभु भवरूपी जल से पार 
होगए | उन महान्‌ कन्धो की पूजा करो ॥शा 


लोक के अँत सें गुण से उज्वल-शुर्दू सिद्धू शिल है। चहां भगवान्‌ 
का निवास है। इसीलिए भव्यकोग शिर-शिखा मस्तक की पूजा 
करते है ॥७॥ 


तीथकर नासकस रूपी पुण्य के प्रभाव से तीनों छोक के जीव जिनकी 


पूजा करते हैं, उन त्रिभ्रुवनपूज्य जगत्‌ शिरोमणि प्रभु के लछाटपर तिलक 
करो जिससे तुम जयशील बनोगे ॥|६॥ 


जिस केठ के भीतरी खोखले या ऐोले भाग से वाणी निःस्तत कर प्रभु ने 
उपदेश दिया, जिलकी मधुर ध्वनि सुनकर मानवो क्षौर देवों ने अमूल्य 


छाभ प्राप्त किया, उस केंड पर तिरूक करो । घह तुम्हे भनमोल लाभ देने 
वाला है ॥७॥ 
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ज्ञिप्त प्रकार (शीतल होनेपर भी) द्विस-बरफ पडने से वन का भाग 
जरू जाता टे-नष्ट ही जाता है, उसी प्रकार (शीत्तछ होनेपर भी) उपशम 
बल से-समरस भाव से हृदय कमल से प्रगट हुई क्षत्वत शाति-शीवशता 
से रागद्रेप रूप कमेवन को भगवान मे दस्ध कर दिया | ऐसे प्रभु व हृदय 
पर तिलक छगाकर तुम सह्तुप्ट हो हरदा 


जिन नाभिस्थान पर स्थित कम्मल के ध्यान से समस्त सरसगुणों के 
शाजऊ (पात्र) रुप ज्ञान, दरान चारित्रमय शुद्ध रत्वत्रयी की प्राष्चि होती 
है, उस नाभि कमर की पूजा करो। इसे करने से अविचल धाम बथीत्‌ 
मोक्ष की भ्राष्लि होती है ॥९॥ 


प्रभु नंचतत्व उपदशश हैं। अत जिनेइवर प्रभु के नवागों की क्षनेक 
प्रकार से (केसर, इुसुम क्षादि द्वारा) पूजा करो। मुन्ियों मे इस समान 
अगवबत्सल श्री चौर प्रभु का ऐसा कथन है 


((शुभवीर! इत्त पद से श्री झुभ विजय के शिष्य भरी बीरविजय जी 
कवि का भाम सूचित्त होता है। ॥१०॥ 
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नवाड़ का परिचय ओरे प्राथना 


उपाध्याय श्री वीर विजय जी ने इन दोहा में भगवान के द्वारा कि 
गए, त्याग ओर साधना का दर्णन किया है । चौबीस तीथकरों सें से किसी 
भी भगवान की दिकक पूजा करें उस समय जिस छग का स्पण किया जाय 
निम्नलिखित प्रकार से भगवान के जीवंत चिह्न की मन में कहपना या 
विचारणा करनी चाहिए । 


चरण 


हे भगवान | भव्य जीवो को प्रतिबोधित करने के लिए आपने 
अनेक स्थानों सें विहार किया | हमपर आपका असीस और कषनन्‍्त उपकार 
है। क्षतः आपके चरण धोकर पान करने योग्य हैं। 


है भगवन्‌ । आपकी चरण पूजा के प्रभाव से मुझे ऐसी शक्ति प्राप्त 
हो कि जिससे में सी स्वपरहितकारी विचरण कर सकूं । 


[भगवान्‌ महावीर स्वासी की पूजा करते समय वह प्रसंग याद करना 
चाहिए जब उन्होंने बालरूप में लगूठे से मेरू को कंपायमान कर भनन्त 
शफ्ति का परिचय दिया था] 
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8०. 
जानु-घुटने 
; के 
दूँ भगवन ! आपने लेशमात भी थकान का मनुभव न करते हुए 
खडे पाव स्थित होकर उत्हृष्ट स्लात्मसाधना की, कआत्मध्यान किया। 
साधना और ध्यान के कारण आपके जाडु भी पूज्य बन गए । 


है कृपाछो ! कापकी जानुपुजा के प्रभाव से मुझे ऐसा सामर्थ्य मिले 
कि में भी क्विचलरूप से और अप्रमत्त भाव से कआत्मध्यान कर सक्‌। 


औलचु- 


कांडा-हाथ 


हैं भगवन ! आपके हस्त की किन शब्दों से प्रदासा करू ? क्षापके 
पास पुष्क्छ ऋद्धि और सिद्धि थी | तदपि परमाव्मस्वरूप प्राप्त करने के 
लिए आपने स्वय भपने हाथों से उसका दान किया । वह भी इस रीति 
से कि दाये द्वाथ से फ्ए गए दान का बायें हाथ को पता न चछे । 


आपने इसी द्ाथ से आपकी शरण में सानेवालों को भापने क्षमय 
दान भी दिया। त्याग कौर क्रमयदान के कारण क्षापका हाथ (हयेली) 
भी पूज्य है। 


है भगवन्‌ ! सापकी फरपूजा के प्रभाव से मेरे हृदय से भी यह भावना 
प्रगट करो कि में भी समस्त भौतिक पायी का त्याग कर सकू, मुझे ऐसा 


जीदन जीने की क्षमता प्राप्त द्ो की मेरे परिचय से छानेवाले सभी 
निर्भयता का क्षनुभव करे । 


ख््छ 


कह बनती अल डा 
ला अल जजलनिजना+ 
_... --- --- जिन ञअथ... थ खयशन >एत 3 थे क. ककाजी लञथम 4 ओ.. अऑलकशे हा» या -.. अन्‍श्ज कटी चाहा का 2८: ०“ 
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स्केध-केधा 


है भगवन ! आपने अपने कन्धों से क्षमिमान दूर झित्क दिया। 
जब मनप्य जभिमान करता है, उसके स्कन्ध ऊंचे हो जाते हैं । सगवन्‌ ! 
आपने कत्तन्‍न्त बलचाले होते हुए भी बढ़े से बढ़े कत्याचार करनेवाले 
सामान्य जन के सन्मुख भी गये से केधा ऊँचा नहीं क्रिया । 


है भगवन्‌ ! आपने क्षपने कंधों पर अनेक जीवों के आत्मोद्धार का 
उत्तरदायित्व उठाया था। वह भी किसी प्रकार के भ्रतिकार की अपेक्षा न 
रखते हुए | आपने जिनकी जिस्मेवारी ली, उन्हें आपने पार रगाया। जिन 


कंधों ने ऐसा महान्‌ उत्तरदायित्व सफलतापूवेक निभाया, में उनकी पूजा 
करता है | 


हे भगवन ! आपकी स्कैथ पजा से मुझे भी ऐसा सामथ्ये प्राप्त हो कि 
मेरे भाग में जाई हुई कल्याण जवाबदारी में किसी जाशा अथचा अपेक्षा 


के बिना सफलतापूर्वक चहन कर सकूं । इसी प्रकार कंधों और हृदय से 
मेरा गये दूर हो जाए । 


8. 
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मस्तक 


है भगवन ! कापको जब भी जहा सी और देखा है, तब, दथा 
चहा आपको सतत चिंतन करते हुए देखा हे। भापने सर्देव सब जीचों के 
क्ाक्कल्याण का विचार किया है। आत्मचितन भोर शत्मध्यान मे 
अनवरत लोन आपका सस्तक वस्तुत पूज्य हे। 


है भगवन ! आपकी मस्तक पूजा के श्रभाव से मुझे भी ऐसी शक्ति' 
प्राप्त हो कि मैं हर क्षण मामचितन से रह, परहित के विधार से रह । 


ड़ 


ललाद 


है भगवन्‌ ! भाप प्रिकाछक्ानी थे। जाप जानते थ्रे कि झापके छछाट 
पर क्या लिखा है। तथापि जापने शपनी आात्मसाधना ढगातार चालू रखी 
थी। अज्ञान्ियों ने आपको अनेक कष्ट टिए। ऐसे खवसरो पर क्षाप 
विचलित नहीं हुए । देवताओों, राजालो और सपन्नजनों ने क्षापकी लचेना 
की | उससे आप हर्पित नहीं हुए। पूजा और पीडा दोनों प्रसगो में भाए 
समभाव में ही स्थिर रहे । जापके छलाट की रेखानों और नसों सें किसी 


प्रकार का परिवतेन नहीं हुआा | ऐसे सम और शाव लछलछाट की से पूजा 
करता हू 
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हे भगवन्‌ ! आपके लछाट की पूजा के प्रभाव से मुझे ऐसी समर्थता 
प्राप्त हो कि जिससे लछलाट-भंक्रित को मिथ्या करने अथवा छलाद लिखित 
दुःखों में राहत पाने के लिए में दोरें, धागे, मंत्र, ताबीज क्षादि के प्रछोभन 
में न पड़े तथा सतत आत्मसाधना करते हुए दु ख-सुख्न में समताधारी 
रह सके । 


कृठ 


है भगवन्‌ ! आपने आवश्यक प्रसंगों के समय कितना ही डपदेद् 
दिया जितना क्षावश्यक था। आपने इमारी भनेक अकाओं का समाधान 
किया है। हमारे क्षात्मोद्धार के छिए आपने तत्वों तथा मोक्षमागं की 
मंजुल, दिव्यवाणी का स्त्रोत प्रवाहित किया । आपके कंठ ने तो जादू या 
चमत्कार किया। आपको वाणी का श्रवण कर अनेक जीव भवसागर 
पार कर गये । 


है सगवन्‌ ! क्ञपकी कंठपुजा के प्रभाव से हमसें एसी शक्ति प्रगट 


हो कि जिससे हमारी वाणी द्वारा स्वपरहित हो तथा आपके मौन के 
समान अपने मोन से क्षात्मनिष्ठ बन सके । 


है आअ 
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ह्व्द्य 


है भगवन ! में आपके हदथ की क्पना करता हूँ कोर मेरा रोम-रोस 
इर्पित हो उठता है । जापका हृदय उपडमित, नि स्‍्एह, कोमल और 
करुणामय था। झापके हृदय से हसेशा कर निरस्तर प्राणीमात्र के प्रति भ्ेस 
का सागर उमडतः था। वह मैज्जीभाव से धड़कता रहता था। शरणागत को 
माप हृदय से लगाते थे। 


हैं अभो  क्षापकी हृदेय पूजा के प्रभाव से पुन धुन यही रट लगाता 
हैँ कि मेरे हृदय में सदेव निस्‍्णहता, प्रेम, करुणा और मेत्रीभाव दी 
प्रवाहित दो । 


ह ३ 


नाभी 


है भंगवर् | हमें इस ध्यान की प्रक्रिया सीखनी है। इवालोच्छवास 
को नाभि में स्थित करके, भन को क्षात्मा के छरुद्ध स्वरूप से सबद्ध कर 
ध्याता, ध्यान और ध्येय को एकरूप बनाकर आपने उत्कृष्ट समाधि सिद्ध 
क्ीधी। 


है प्रभो ! मापकी नासिपूजा के प्रभाव से मुझे ऐसी दाक्ति प्रदान 
फरो कि में भी अपने प्राण इवास को नाभि में स्थिर करके भात्मा के 
सद्ज स्वरूपभाव समाधि का लनुभव कर सकू। 
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चीवराग, निर्विकार हैं। कतः भापका ध्यान करते रहने से रास द्वेपादि 
कम हो जाते हैं बाद में इनका सर्वथा अंत हो जाता है। इसीस्टिए 
संसार से छुटकारा जौर मोक्ष मिलते है । यह सव कुछ मापका ध्यान 
करने से होता है। फलतः आपके प्रभाव से मोक्ष प्राप्त होता है | 


हे प्रभो ! आपने संघार को दीक ही समझा है कि यह संसार 
दुःखमय है । कारण थह है कि इससें बात बात में जन्ममरण होता रहता 
है। उच्च देव जन्म पाकर भी मरना पड़ता है, तुच्छ जशुचि न्‍्थान में 
जाना पड़ता है, वहां शुद्ध भाहार करना पड़ता है। अन्यच्च संसार में 
रोग, शोक, दरिद्रता, मारपीट अपसान, दुर्घटना, चिता, सय, मंत्ाप भादि 
दुःखों का पार नहीं | इसीलिए प्रभो ! आपने सकल संसार के त्याग का 
ही पुरुपार्थ करके अपनी जात्मा को संसार से डवार लिया। अतः झापसे 
यही थाचना करता हूं कि ऐसे दु।खंमय, विडम्बनामय झोर पराघीनता, 
निनन्‍दा से भरपूर संसार के प्रति मुझे घशणा हो । आप मेरे मन में ग्लानि 
उद्धेग, अरुचि उत्पन्न कर योग्य पुरुपाथ द्वारा मुझे मोक्ष दिलवाओं | 


हैं करुणार्सिधो ! आपने पूर्व भवों से ही कितनी महान भढभत धर्म 
साधना कि थी । है महाघीर देव ! आपने तो एक लाख चर्ष तक सतत 
मालखमण के पारणे से सासखमण किया। इसकी तललना से में क्‍या कर 
सकता हूँ ? खानपान का संसार सुझे कहां खटकता है ? मुझे खानपान 
खोदा कहां प्रतीत होता है ? प्रभो ! इस कुशिलि जाहार संज्ञा से मेरी रक्षा 


कराो। म जापका एसा ध्यान करूं कि मुझे पापी काहार संज्ञा से घ्रणा 
हो जाए । 

है त्रिशुवननाथ ! आपके जन्म धारण करनेपर स्वर्ग की बड़ी 
साम्राज्षी दिकूकुमारियों ने आपको स्नान कराया, छाड़ प्यार किया, रास 
गीत गाया, ६४ इन्द्रोने मेरः शिखर पर आपका जन्ममहोत्मव मनाया । 
तद॒पि झापने लेशसातन्र अमभिमान नहीं किया। इससें आपने न तो कोड 
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आत्मपुस्पाथ देखा, न आव्मसिद्धि | द्वा जुण्यकर्म की लीला देखी | दूसरे 
की छीरा में लमिमात कैसा ? मुझे तो राय भौर घूछ जैसा जन्म मिला 
ह, वो भी मैं अभिमान स्रे चूर ह़ । 


हे जगन्नाथ ! क्ापवो जन्म से ही राजकीय सुख प्राप्त हुण, 
राजप्रेभव मिष्ठा । तो भी आप उससे लिप्त नहीं हुए, हर्षित नही हुए, 
क्योड्ि आपने हसमे आासद्दित नहीं ढेखा। इसके मुकाबिले में मुझे क्‍या 
मिल ? ठीकरें। इनकी प्राप्ति मरे कुछ भी सारथा छाभ नहीं। तो भी 
मेरी आसक्ति का पार नहीं। प्रभ्ो ? मेत्र क्या द्वोगा ? मुझे ऐसा बढ दो 
कि में इस समार के वेभव भौर सुखभोगो को तुच्छ समझ, भयानक जान 
इनूपर मुझे किच्चिंत्‌ मान क्ञ हो, राग न हो। आप मुझे कोहिनूर हीरे के 
समाज्न प्लिले हो । उसी प्रकार का सुझे ापका धरे मिछा | उसकी तुरुना 
में यह सुप सपत्ति कात्रके डुकड्े जैसी है। में इससे काममोह क्यो करू ! 
यदि में आपकी अपेक्षा इसे सूह्यवान्‌ू समझ तो इसका अर्थ यह होगा कि 
मै झापफो पहचान ही नहीं पाया। 


है जिनेदयर भगवन्‌ | आपने चारित्र ग्रहण कर कितना मद्दान्‌ तप क्या! 
कैसे परिषद्‌ औौर उपसग सहे ! दिन रात खड़े रहकर केसे ध्यान क्या 
इसमें रक्ती भर भी कोमलता नदी रती। कतिकोमल शरीर में बडो भारी 
सददनशीलरूता धारण की | इसके समक्ष मेरी साधना में क्‍या रखा हैं ? 
नाथ ! मुझे सहिष्णु बनाकर ऐसी साधना की दाक्ति दो । 


है जगदीश ' क्षापके सरश्ष नवतत्वो का उपदेश कौर क्सिने तिया ९ 
अवतोगत्वा पृथ्वीकाय, जपकाय, और निमोदनक भी जीव होते है, इस 
सथ्य को बतानेवाले शाप ही थे। इनकी रक्षा करमे तक या अहिंसा घम 
भी आपने द्वी बठाया। सूक्ष्जीनों को अभयदान ठेने तक का सच्चा साधु 
जीवन क्षापके मांगे में दो उपल्य्ध है। तापस बनकर घन में निवास तो 
किया। परतु चहा जछ, घनस्पति भ्ादि के ज्ञीचों की हिंसा की छूट ! बहा 


१३८ आराघषना 


सर्वधा अहिंसामय चारित्र कहां ? वस्तुतः पूण अहिंसा का जीवन यद्वि 
कहीं है तो वह जैन चारित्र जीवन में ही है। वह सानवभव में ही संभव 
है । यह उपदेश देकर आपने हमें मानवभव का सच्चा कर्तेब्य बताया | 


है जगदाधार ! इसी प्रकार ज्ञास्रव-संवर का विचेक भी आपके शासन 
में दृष्टिगोचर होता है | 'क्षविरति करमबंधन का कारण है? यह बात क्षापके 
अतिरिक्त किसने कही ? 'पाप न करने पर भी उसके त्याग की प्रतिज्ञा के 
अभाव में, अविरति के जभाव में कर्मबधन होता है? यह सूभ भी भापकी 
दी थी। समिति, गुप्ति का उपदेश भी कआपके धर्म सें ह प्रायश्रित्त का 
विशद्‌ घर्णन, कृमसिद्धांत, कम की १७८ प्रकृत्ति, उसकी स्थित्ति, इस 
प्रदेश, बच, उदय, उदीरणा संक्रमण, अपवर्तना, निकाचना १४ युणस्थान, 
अनेकांतवाद्‌ आदि पर आपने विस्तृत विचार बताए। ये सब जेन-धर्म की 
विशेषताएँ हैं । इस प्रकाश के बिना कल्याण केसे हो ? 


हे भरिहंतदेव ! अज्ञानान्धकार में भटक्नेवाले हम लोगो को अपने 
जीवन का आलंबन देकर आपने भव्य उपकार क्रिया है। इससे हम दोनों 
को आराधना का बल मिला है। आपके आारुबन सें मन पवित्र तथा 
उच्च साधना से परिपूण रहता हे। है प्रभो |! जापने जीव सजीव भादि 
तत्वों का, सिद्धांतों का, मोक्षमागे का सत्यप्रकाश प्रदानकर हमपर मसीम 
उपकार किया है। आप यथा घमंचक्रवर्ता हो। आपकी सेवा के प्रभाव 
से हसें यह प्रकाश प्राप्त हो, सोक्ष-मार्ग की उच्चसाधना सिले, हमारी 
काम, क्रोधादि की वासनाएँ नष्ट हों, आाहारादि पाप संज्ञाएँ दूर हों, रागद्वेंष 
कटता जाए, जड़पदाथ-यहां तक कि देह पर भी हसें आसक्ति न रहे | 
हम सात्र अपनी आत्सा सें ही छीन रहें, ज्ञान, दशन, चारित्र सें द्वी 
तन्प्रय हों, यही दसारी प्रार्थना है । 


कं # #&६ 


आराधना श्श्द 
चैत्यवंदन 


(२) 
| ० अल औैत्य' | 

श्री शाज्जय के चेत्यवेदन तु 
श्री शुजय॒सिदक्षेत्, दीठे दुर्गति चारे, 
भावधरीने जे चढे, तेने भव पार उतारे ॥९॥ 
झनत सिद्धूनु एह ठाम, सकलतीथे नोराय 
पूवे नवाणु ऋषभदेव, ज्या ठवियएँ प्रभु पाम ॥र॥ 
सूरजकुड सोहामणों, कवड जक्ष अभिराम, 
नाभिराया कुछ सडनो, जितवर करू प्रणाम ॥३॥ 


(२) 
ओर सीमंघरस्वामी का चेत्यवंदन 


श्री सीमधर जेंगधणी ' क्षा भरते श्षात्रो, 
करुणावत करुणा करी, छमने बदावो 
सफर भक्त तुमे धणी, जो होचे क्षमर साथ, 
भवोभव हु छू ताहरो,” नहीं मेल दवे साथ ॥१॥ 
सयलसग छटी” करी, ० चारित्र लइशु, 
पाय तुमारा सेवीने, शिवरमणी घरश्ञ 

ए क्षएजो* मुजने घणो, पूरो सीमधर देख, 
हृद्याथकी हु विनवु, जबधारो मुज्न सेव॥रा 


१ पधारे, पदार्पण किया ३. हमें ३ इमारे ४ तुम्हारा ७ छोड ६ गिनती 


१४० 


( ३ है आगधघना 


] 


श्री पार्ख प्रभु चेत्यवंदन 


जयचितामणि पाश्चनाथ, जयन्निमुवन स्वामी, | 
क्षष्ट कम रिपु जीतीने पंचसी गति पासी. . . - ३ 
प्रभु नामे क्षानंदकेठ, सुखसंपत्ति छद्दीए, 

ऊँ हीं” बणे जोडी करीए, जपीएु पारस नाम, 

विष अमस्नत्त थइ् परिणमे, पावे अधिचल ठाम . . . . ३ 


(४) 
ठुज सूरति लें नीरखबा, सुज नयणां तरसे, 
तुम ग्रुगगणने घोलवा, रसना मुज हरखे. , . -$ 
काया भति आनंद म्ुज, तुम पद युग फरसे, 


एम जाणीने साद्वीवाए, नेक नज़र सोहे जोय, 

ज्ञानविमर प्रश्रु नजर थी, ते शु* ज्ेह नवि होथ . . # 
(७) 

पद्मग्रभ ने वासुपूज्य, दोय राता" कहीए, 

चंद्रप्रभ ने सुवित्वय नाथ, दो उज्ज्वरु लद्दीए . . . .१ 

मछिताथ ने पार्श्ताथ, दो नीछा नीरख्या, 

सुनिसुत्रत ने नेसनाथ, दो अमंजन सरिखा. . . २ 

सोले जिन कचन समा ए, एवा जिद चोदीश, 

घीर विस पेडित तणो, ज्ञानविसर कहे शिष्य, . .३ 





१. का, २. को, रे- कुछ, ४. से, ७. क्या, ६. छाल रंग का 


माराघना ११ 
७ स्तवन विभाग & 


फुचन तेरे चरण बी शरण परह, हृदयकमल में ध्यान घरत है, 

शिर तुज आण वहु १ जिन 
सुर समर खोज्यों ढव खलछक!' में, पेख्यो नहीं कबहु - २ जिन 
सेरे गुण की जपु जयमारा, अहनिश पाप दहु ३ जिन 
सेरे मन की तुम सब जानो, क्‍या मुख बहोत कहु ७ जिन 
के जसविजय करो हयु साहिब, ज्यु भव दुप न छहु ०७ जिन 


(२) 
क्यु कर भक्ति करू प्रभु तेरी. ? 
कोय, छोम, सद, मान, विषयरस छाइत गेल न मेरी । 
कर्म नवावे तिमद्दि नाचत माया धेश नटचेरी, फ्यु 
इंष्टीराग इढठ बधन बाध्यों, निकछन ल रहो शेरी, क्‍यु 


करत प्रशसा सब मिल अपनी परनिंदा अधिकेरी, फ्यु 
कद्दत मान जिन भाव अक्ति बिन शिवगति होत न भेरी, फ्यु 


(२) 
कारबा नेट जिम चरणे हमारा, जिय चकोर चित्त उद ऐयारा, 
सुदत कुरग” साद मन शाह, प्राण तजे पर प्रेम निमाह, । 
घन तज पाणी न जाअत जाई, ० स्ग चातक देरी घढाहू, ।१ साग्या नेह 


जखत नि शंक दीपके मांदी, परि पतरा हु होत के नाहीं 
पीड़ा होते तह॒प णर्तिहा जाहो, शंका प्रीतिष् शावत माही |१। शग्या नेह 


| ॥, सही, जगत, २ दिनरात ३ पीछा ४ गणी ५ हिरण 


२४२ आराधन! 


मीन मगन नहीं जलूथी न्यारा, मानपरोधर हंस जआाधारा, 
चोर नीरखनिशि क्षति अधियारा, केकी मगन सुन धन गरजारा- 
लाग्या नेह . . .)३॥! 
प्रणण ध्यान जिम जोगी आाराधे, रसरीतनि रस साधक साथे, 
अधिक सुगंध केतकी में छाचे, मशुकर तस संकट नाद्ि बाधे, 
छाग्या नेह . . .॥४॥ 
जाका चित्त जिहाीां घिरता माने ताका मरम त्तो तेद्दि ज जाने, 
न्िनभक्ति हिरदे में ठाने, चिदानंद सन आनंद माने, 


छाग्या ने , , .॥०।॥ 


(४) 
क्षानंद की घड़ी भाई सखीरी जाज झ्ानंद की घड़ी भाई, 
करके कृपा प्रभु दरिसण दीनो, भच की पीड सिटाई, 
मोह निद्रा से जागरित करके सत्य की सान सुनाई, 
तन मन हपे न माई, ,,सखीरी भाज , . .॥१॥ 
नित्यानित्यका तोड बता कर; मिथ्या दृष्टि हराई, 
सम्यगुज्ञान की दिव्य प्रभा को अंतर सें प्रगटाई, 
साध्य-साधन दिखलाई ,..सखीरी आज . . .॥२॥ 
त्यागृवराग्य संयम के योग से निस्व्ठह भाव जगाई, 
सर्व संग परित्याग करा कर, अरूख धून मचाई, 
अपगत दुःख कहलाई. .,सखीरी भाज . . .॥हे॥। 
अपूर्वकरण गरुणस्थानक सुखकर, श्रेणी क्षपक संडवचाई, 
वेद तीनों का छेद करा कर, क्षीण मोहदी बनवाई, 
जीवन-मुक्ति दिछाई ...सखीरी भाज . . .॥४॥। 
भच्छवत्सछ प्रभु ! करुणासागर, चरणशरण सुखदाई, 
जम कहे ध्यान प्रभु का ध्यावत, भजर अमर पदपाई, 


इन्द्र सकरू मिट जाई, . .सखीरी ॥ण)। 


आगरधना 


(०) 


काम सुभट गयो ह्वारी रे थाश्” काम सुभट गयो द्वारी, 
रति' पति आग बसे सहु सुरनर, हरि दर बद्या सुरारि रे 
गोपीनाथ विगोषित कीनो, हर अ्षधाद्वितनारी रे 


तेह) क्षनर्गों क्रियो चकचूरा, ए क्ततिशय तुज भारी रे 


तेद्द साचु जिम नीर प्रभावे, अम्नि होचत सथी छारी रे 


पण वडवानल प्रबल जब प्रगटे, त्तब्र पीवत सवी वारी रे 


ण्णी परे तें क्षति दृदधट कीनो विषय क्षारति रति वारी रे 


नयविमल भ्रम तुहि नीरागी, मद्यामोटो बक्माचारी रे 


(९६) 
भावों मुज मन धाम, प्रभुजी आवो 
सम अमारा तुमे न मानो द्वाथ न झालो दाम 
नेह नजर शु कोह न निहालो, वीतराग तुज नाम 


कोइ हरिहर बभन माने, कोइने मन राम, 

हु सरागी चीतरागनों रे, मोहियो ग्रुण आम 
तुही तुही तुद्दी तुद्दी जाप जपता भाम, 

फट शुभरागे भद्र तर्या एम, केता कहु स्थाम 
ल्हें सरागी शुभ भावशु पीतरागता परिणाम, 

तेद ने शी खोट जस शिर, तु ही श्लातमरास 


२ आपसे, २ कामदेव, ३ थह, ४ कामदेव 


प्रभुजी 
प्रभुजी 
प्रभुजी 


प्रभुजी 


थाश्ल 
थाझ्ल 
थाश्चु 
थाश 
थाञ्ु 
थाश 


थाशु 


१४३ 


२४७६ आराबचना 


पुष्प कछावती विजय चसो कांड नयरी एंडरीकीणि सार 
सत्यकी नंदन चंदना अवधारों गुणना धास | ॥<८॥| 
श्रेयांस नुपकुर चन्दुलो कांड रुकिसणी राणीसो कंत 


हक 


वाचक गामविजय कहे तुम ध्याने मुज मन चित्त । ॥९|| 


ने पि र्ज्‌ दी घट 
श्रीसिद्धगिरि जी के स्तवन 
(राग दुगो) 
कयु न भये हम सोर . . .विसछगिरि कयथुं न भये हम मोर. . . १ 
सिद्धवड रायण रुख की शाखा, झुलत करत झकोर, विभलगिरि . . .२ 
झावत संघ रचावत लंगियां, गावत गुण घमघोर, चिम्लंगिरि . . .३ 
हस भी छतन्नककछा करी निरखत, कटने कर्स कठोर, विसलछगिरि . . .४ 
मूरत देख सदा सन हरखे, जेसे चंद चकोर, विमलगिरि. . .७ 
श्री रिसहेसर दास तिद्वारो, अरज करत करजोर, घिसलरूगिरी . . .६ 
(२) 
मोरा जातसरास ! कुण दिन झज्रुजे जाशु . . . 
शेन्रुजा केरी' पाजे,' चढेतां ऋषभ तणां गुण गाशुं, सोरा . . . १ 
गिरिवरनों महिसा सुणीने, हियडे ससकित वास्युं, 
जिनवर भावसहित पूजीने, भवे सवे निसैल थाशुं . . .मोरा . . .२. 
सनवच काया निर्से करीने, सूरजऊुन्डे नहा, 
मरुदेवीनो नंदन नीरखी, पाठक दूरे पलछाइयु , , ,मोरा. . . ३. 


२. की २. सीढी, पगथी, ३. भाग गया 


आरधधना 4४७ 


इंण गिरि सिद्धू भनवा हुआ, ध्यान सदा तस ध्याखु, 

सकछ जनममा ए मानव भव, लेखे करीये सराश मोरा ४ 
सुरवर पूजित पदकज रज मिलवट तिलके चढाशु, 

सनमा दर्पी डुग'र फरसी, हैडे हरसित थाशु मोरा ५ 
समकित धारी स्वाप्ती साथे, सदगुरु समकित छासु, 

छ “री? "पाछी पाप पखाछी, दुगंति दूरे पलास्यु मोरा ६ 
श्री जिननामी समकित पापी लेखे त्यारे गणाइयु, 

ज्ञानविमल कट्दे धन धन ते दिन, परमानद पद पाशु मोर. ७ 


(३) 


शेत्रुजा गढना वासी रे, झ्ुजरो मानजो रे, 

सेवकनी सुणी बातो रे, दिलमा घारजोरे 

प्रभु में दीठो तुम देदार, क्षाज मुने उपन्‍्यो हरख क्षपार, 
साहिबानी सेवा रे, भवदुख भाजशे रे शेबुजा १ 
एक क्रज छमारी रे, दिलल्‍मा धारजो रे, 

घोरासी छास फेरा रे, दूर निवारजों रे, 

प्रभु ! मने दुगेति पडतो राख, तोर दरशन घद्ढेंछ) रे दाख साहिवानी २ 
दौलत सवाइ रे, धोरठ देशनी रे, 

बलिहारी जाऊ रे, प्रभु तारी चेशनी रे, 

प्रभु में दीदु रूडु तार रुप, 

मोदा सुरनर छूद ने भूप. साहिबानी . ३ 

तीरथ फो नहीं रे द्ग्रुजा सारसु रे, 

प्रवचन पेणीने कीधु में तो पारखु रे - 


अॉजााय++एू- पद्म “एय_ यघ5यघयप्् तय ततफ 5: 5 सतत 
२ छोटा परेत » तीर्थयान्नी, पादविद्दारी, अहाचारी, भूमि सधारी, एक- 
ए धिद्दारी, सचित्त-परिद्ारी, बढायश्यक्कारी होता है। ३ शीघ्र ४ उत्तम 


आऑरादना 
१४० 


ऋपषभ ने जोद जोड़ हरखे जद, 

ब्रियुवन लीला पामे तेह . . .साहिबानी . . .४ 
भवो भव मांगु रे प्रभु तारी सवना रे, 

भावढ न भांगे रे जगमां जे बिना रे, 

प्रभु मारा पूरजों मनना कोड 

एम कहे उदयरतन कर ज्ोड . . .साहिबानी . . .५, 
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श्री ऋषभ जिन के स्तवन 


(१) 
बालुडो निस्‍्नेही थइ गयो र, छोडयुं विनीतानु राज, 
संयम रमणी बाराधचा, लेवा मुक्तिन राज 
सेर दिछू बस्ती गयो वालमो, मेरे सन वसी गयो चारूमो २ 
माताने सेल्या एकला रे, जाय दिन नवि रात, 
रत्नसिंदासन वेसवा, चाले अणवाणे पाय। मेरे. . .२ 
व्हाला लु नाम नवि वीसरे रे, झरे लांसुडानी धार, 
आंखलडीए छाया वली, गया हे हजार . . मेरे 
केवलरत्न आपी करी रे, पूरी मातानी काश 
समवसरण लीला जोइने साध्या क्ात्तम काज 
भक्तवत्सल भगवतने रे, नम्ये निर्मेछ छाय, 
आदि जिणंद जाराधतां, सहिसा शिव सुख थाय | मेरे 
१. संगेपांव २, प्रियतम ' 


. मेरे. . .४ 


आराधना एव 


हु (२) 
प्रथम जिनेइवर प्रणमीए, जास सुगधि रे काय, 
कछ्पवृक्ष परे! तास इन्द्राणी, नयन जे म्गपरे लपठाय ॥१॥ प्रथम 
रोग उरग छुज नवि नडे, क्ष्त जेह मास्वाद, 
हथी प्रतिद्तः त्तेह्ठ मानु कोड नवि करे, जगमा तुमझु रे वाद॥२॥ प्रथम 
चगर 'धोड़ तुज निरमछी, काया कचन चान, 
नहीं प्रस्वेद ऊगार, वारे तु तेहने, जे धरे ताहरू ध्यान ॥३॥ प्रथम 
राग गयो छुज मनथकी, तेहमा चित्र न कोइ, 
रुधिर क्षामिपथी राग गयो तुज जनमथी दूध स्होदर होय ॥४॥ प्रथम 
श्वात्तोच्छघबास कमछ समो, तुज छोकोत्तर बाद, 
देसे न काहार विहार चम्मे चक्षु घणी एद्वा तुज् क्षयदाता ॥५॥ प्रथम 
घार अतिसय मूलथी, ओगणीस देवना कीघ, 
कम खप्याथी कगियार, चोज़ीस एस अतिशया, 
समवायागे प्रसिद्ध ॥६॥ प्रथम 
जिन उत्तम गुण गायता, गुण भावे निज अंग, 
पदमविलय कहे एद्र समय प्रभु पाछज्नो ज्ञिम थाऊ क्रमग ॥७॥ प्रथम 


अ+-++>_>०त+न 


उन वन मन ना 75 
३ समान २ पीडित गरता है ३ पराजित ४ तनिक 


१०० बाराधना 
अभिनन्दन जिन स्तवन 


अभिनेदन स्वामी हमारा, प्रभु भवदुःख भजनद्दारा, 

यह ढुनिया दुःख की धारा, प्रभु इससे करो निस्तारा १ क्षमि. . . . 
हुं कुमति कुटिल भरमायो, दुर्नीति करी दुःख पायो, 

भव शरण लियो है थारो, मुजे भमचजल पार उत्तारा । २ अभि. , . 
प्रश्चु जीख हेये नवि धारी, दुर्गेत्तिमां दुःख लियो भारी, 

इन कर्मों की गति न्‍्यारी, करे बेर बेर खुबारी' | £ क्षसि . . 

चुमे करुणावंत कहावो, जगतारक विरुद घराचो, 

मेरी भरजीनो एक दावों, इन दुःख से कयुं न छुडाओी | ४ अभि. . . 
सें विर्था जनस गवायो, नहीं तन घन स्नेह निवायो, 

अब पारस परसंग पामी, नहीं चीरविजय के खासी | ए अभि. . - 


$, ५ 
ब्ट४५ ००६० 
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आराधना २५१ 


श्री पद्म प्रभु (जैनस्तवन 


पद्मप्रभु प्राण से प्यारा, छोडाचो कम की धारा, 

करम फद तोडवा घोरी*, प्रभुज़ी से हे कर मोरी । १ पद्म 
हपुबय एक थे जीया, मुक्तिमे, वास तुम कीया, 

न जानी पीर थे मोरी, प्रभु नब सींच छे दोरी। २ पह्म 
विपय सुस मानी सो मन मे, गयो सब काल गफछत से, 
नरक दु प बेदना भारी, नीक्लघा न रही बारी ! ३ पद्म 
परवश् दीनता कीनी, पाप की पोट सिर छीनी, 

भक्ति नहीं जानी तुम करी, रह्मो पिशदिन दु स घेरी । 9 पद्म 
इणविध बिनती तोरी कर से दोय कर जोरी, 

आतम धानद मुज दीजो, बीर नु काज सब कीजो । ५ पद्म 


२ भा 


१७२ आराबचना 
श्री शांतिनाथ (जिन स्तव॒न 


हस मगन भये प्रभु ध्यान सें 

विसर गई हृचिधा तन मन की, क्षचिरासुत गुणगान मं, ह 

हरि हर त्रह्म पुरंदर की रिद्धि, भावत नहीं कोड मान सें, 
चिदानद की मोज मची है, समता रसके पान सें । १ हस . 
इतने दिन तुम नाहि पिछान्यों, जनस गयो सब छ्षजान में, 

भब तो अधिकारी होइ बैठे, प्रभु गुण लखय खजान सें । २ हम 
गड्े दीनता अब सवही हमारी, प्रभु चुज समकित दान सें, 

प्रसु गुण अनुभव रसके आगे, शावत नहीं सान सें । ३ हम. . . 
जिनही पाया तिन ही छिपाया, न कहें कोड के कान से 

ताली छागी जब जन्नुभव की, तब समझे एक सान' में | ४ हम . 
प्रभु गुण भनुभव चंद्रहास' ज्यु सोतो न रहे स्यान सें, 

वाचक जश कहे मोह महा क्रि जिंत लियो मैदान में | ७ हम. . . 


(२) 


शांति जिनेशवर साचो साहिंए, शांतिकरण इन कलि सें हो जि 





तं मेरामनसें ते मेरा दिल सें, ध्यान धरूं पछपल सें साहिबजी त सेरा. .१ 


भवसां भमता से दरिशन पायो, जाज्ा प्रो एक पलमें 


निरमल ज्योत बदन पर सोहे निकस्यो ज्यु चंदवादलू में, हो जिनजी . . 
मेरो मन ठुम साथे लीनो, झीन चसे ज्य जल सें हो जिन जी . . 


ज्ञिनरंग कहे प्रश्ु शांति जिनेइवर, दीटो जी देव सकल सें हो जिनजी . . .७५ 


नम न नल मा ० न न यम आय 88533 22 


२. संकेत २. तलवार 


“7 आराबना १ 


श्री नेमनाथ प्रभु का स्तवन 


उग्ो भाई अजब रूप जिनज्ञी को 
उनके क्षार्गें क्लौर सबहु को 

रूप छागे मोददे फीफो । देसो 
छोचन करूणा अमृत क्‍चोले? 
मुख सोद्दे अति नीको' 

कदि जस विजय कहे यो साहिव 
नेमजी प्रिभुवन टीको | देसो 


है 
बी 


श्री पार्शनाथ प्रभु के स्तवन 
() 


धमय समय सो वार सभारू, तुजशु छगनी जोर रे, 
मोहन घुत्ररो मानी छीजे, जयु ज़रुघर प्रीति मोर रे ॥ १॥ 


मादरे तनथन जीवन तु ही एहमा झठ न मानो रे, 
अतरजञांसी सगजन नेता, तु कीदा नयी छानो रे ॥२॥ 


जेने तुजने द्वियंदे नवि धायों, तास जनम कछुण लेखे रे, 

का्े राचे ते नर मूरख, रतनने दूर उवेखे रे ॥३॥ 

मय 3227 32: कि 32 0%-930 मे पपीन्‍ 28% अल “करत किटारि 7 पपपललपजि 
१ फदारा २ प्यारा 


१०४ आराधना 
सुरतरु छाय्रा मूकी गहरी, बाउल तले क्ुण बेसे रे, 
तोहरी ओलग छागे सीठी, किम छोड़ाय विश्ेपे रे ॥४॥ 


वासा नंदन पास प्रभु जी, भरजी चित्तर्मां आणोरे, 
रुप विद्ुधनों मोहन पभणे, निजसेवक करी जाणों रे [था 


(२) 
प्रभु पास चितामणि मेरो, हां रे प्रभु, 
मिल गयो हीरो ने मिट गयो घेरो, 
नाम जपुं नित तेरो रे. . .॥९१॥ प्रभु 


प्रीत छूगी मेरी प्रभु से प्यारी 
जेशो चद चकोरो र२े॥२॥ प्रभ्. . .. 


कआानंद्धन प्रभु चरण शरण हे 
मुज दीयो मुक्ति को डेरो रे-प्रभु, ॥श्ा। 


(३) 
कोमल टहुकी रही मघुवन सें, पाइव शामलिया वसो मेरे दिल में, 
काणीदेश वाराणसी नगरी, जन्म लियो प्रभ्ञु क्षत्रिय कुल में . . .पारव . .१ 


बालपणा थी अद्भुत ज्ञानी, कमठ को मान हयों एक पल में . .पाइवे . .२ 
नाग निकाला काष्ठ चिराकर, नागकुं सुरपति कियो एक छिन में . पाइवे , ३ 
संयम लइ प्रश्भु विचरवा लाग्या, संयमे सींज गयो एक रंग में .पाइव - .४ 
समेतशिखर ग्रश्ञु मोक्ष सिधाच्या, पाश्वजी की महिमा तीन खुवन से . प. .७५ 


डदुयरतन की एही अरज हे, दिल मटको तोरा चरणकमल में, . .पारर्व. . .६ 


आराधना श्ण्प्‌ 


(४) 
तु प्रभु माहरों हु अ्रमु तादरो, क्षण एक मुजने नाही विसारो, 
मह्देर करी सुझ विनति स्वीकारो, स्वामी सेवक सामु नीद्वारो ॥श। 
छा चौरासी भटकी प्रभुजी, भाव्यो हु नारे शरणे हो जिनजी 
दुर्गति कापो शिवसुख आपो, भक्त सेवक ने जिन पद स्थायो ॥रा 
अक्षय खजानो प्रमु तारों भर्यों छे, आप कृपाछु में हाथ घ्यों छे, 
चामानदन जगवदन वहालों' दयाकरी मुज़ ने लेह नौहालो |३॥ 
पछ पल समर नाथ शखेश्वर, समरथ त्तारण तु ही जिनेश्वर, 
प्राण थकी तु मुजने अधीको प्यारों, देव अनेरासा तुही ज न्‍्यारो ॥४॥ 
भनन्‍तवत्सछ तुज बिरुद सुणी केड' न छोड ण्म छेजो जाणी 
घरणोनी सेवा हु नित्य नित्य चाहु, घडी घड़ी हु मन भाही उमाहुँ ॥ण॥ 
ज्ञान विमल तुज भक्ति प्रभावे, भवो भवना सताप शमावे 
क्षमिय भरेली तारी मूर्ति नीहाली, पाप अत्तरना ठेजो पखाली ॥६॥ 


बल तर+क्‍क्‍२२२+___ाव2 


१ प्रिय २ पढणा ३ प्रसन्न होऊ 








|) आराषनों 
१०६ शराब 


श्री महावीर प्रभु के स्तवन 


(१) 
वीर वीरनी घून जगावो, प्रभु चीरनां दरशन पावो 
प्रभु बीर ने शिर झुकावो, वीर वीरनी घून जगावों ॥१॥ 
भवसागरसां वीर सुकानी , नेया पार तरावो, 
पापनी भेखइ दूर हटावो, शिव संदिर बतलावो॥२॥ 


देह सदनमां आत्मा जगाडी, ज्ञान ज्योति प्रगठावो, 
भाव भरेऊला अभीरस सिची, जा भव पार उतारो ॥शा। 


रूडी ने रढियाली रे वीर तारी देशना रे 


ए तो भरी योजनमां संभराय, समकित बीज आारोपण थाय। रूडी. १- 
घट्‌ महिनानी रे भूख तरस शमे र, साकर द्वाक्ष ते हारी जाय, 

कुमति जनना मद सोडाय . . .रूडी । २: 
चारनिक्षेपे रे सात नये करी, रे सांहे भरी सप्तर्भंगी विष्यात्‌ , 

निज निज भाषाएं समजाय . . .रूडी । ३. 
प्रभुजीने ध्यातां रे शिवपदवी लहेरे, आतम ऋद्धिनों मोक्ता थाथ, 

ज्ञानमां लोकालोक समाय . . .रूडी. ४ 
प्रभु जी सरिखा रे देशक को नहि रे, एम सहु जिन, 
उत्तम शुणगाञ्र, प्रभु पद प्चसने नित्य नित्य ध्यान, , .रूडी. ८- 








२. पतवार २. कगार ३. अतिलुदर 
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(३) 
जगपति तु तो देवाधिदेव ! दास नो दास छु वाहरो, 
जगपति तारक तु किरतार, मन मोहन प्रभु माहरो ॥ | 
जगपति ताहरे भक्त मनेक, माहरे एकज तु धणी, 
जापति वीरमा तु महायीर, मूरति ताहरी सोहामणी ॥२॥ 
जगपति प्रिशलाराणी नो तु नद,” गधार बर्दरे गाजियो, 
जगपति सिद्धारथ उुछ श्रुगार, राजराजेशवर राजियों ।श। 
जगपति भस्तोनी भागे तु भीड,) पीड पराइ भ्रभु पारखे, 
जगपति तु प्रभु गम जपार, समज्यो न जाये मुज सारिसे ॥४॥ 
जगपति सभायत जउसर सघ, भगवत चोवीसमो मेटियो, 
जगपति उत्य नमे कर जोड मत्तर नेवु समे कियो ॥०॥ 


प्रभु विण वाणी कोण सुनावे ? 
(५) 


जब ० चीर गये शिवमदिर, क्षय मेरा सश्यय कोण मिटावे. प्रभु 
फद्दे गौतम गणदर तमहर ०, जिनयर दिनकर जावेरे जाये. प्रभु 
कुमति उधर उतीर्थि कुनारा, तिगतिगार” ठस थावेरे थाये.. प्रभु 
तुम विण चौविद्ठ सथ फ्मल घन, विकसित कोण कराये 


प्र 
मोंक साथ लेइ क्‍यु न चले, घित्त अपराध घरावे घराये प्र्भ 
सू परभाव विचारी क्षपनो, भाय समभाव छाव रे लचे प्रभ 


घीर धीर एवता' थी क्षक्षर, अंतर तिमिर हटावे दृटावे प्र्भ 
शुस्द्रभूति भनुभव अनुभूति, ज्ञानविमल गुण पाये रे पाव 


प्र्भ 
सम सुरामुर दरशसित होयत, जुहार परण कु. आये 


प्रमु 
१ सनय, पुश्र २ गधार के सटपर ३ खप्ट ए १७९७० मे यनाया 
७ सुगमु के समान समान चमर ६ योण्ते घोस्ते 


१्णट आरांबना 


(५) 
माता त्रिशालानंद कुमार, जगतनो दीबो रें, 
मारा प्राण तणों आधारा, वीर धणु जीवो रें, 
भामरूकी क्रीडाए रमतां, हायों सुर प्रभु पासी रे; 
सुणजो ने स्वासी आतमरासी बात कह शिर पामीरे | वीर घण. . .१। 
सुधमो सुरलोके रहेतां, अमो” मिथ्यात्व भराणां रे, 
नागदेवनी पूजा करता, शिर न धरी प्रभु बाणा रें ॥३॥ 
एक दिन इन्द्र सभामां बेठा, सोहमपति एम चोछे रे. 
घीरज बल प्रि्ुवन्त नु नावे, त्रिशला बालक तोले रे ॥३॥॥ 
साचु साचे सहु सुर बोल्या, पण सें बात न मानी रे, 
फणीधर ने रूघु बालकरूपे, रसत रसियो छानी रे ॥४॥ 
वर्धमान तुम बेरज मोटु, बालपणामां नहीं का रे, 
गिरुआना' गुण गिरुआ गावे हवे में जाण्यु साचु रे ॥०॥ 
एक ज मुष्टि प्रद्दरे स्हारुं, मिथ्यात्व भाग्यु जाय रे, 
केवल प्रगटे मोहराय ने, रहेवानुं नहि थाय रे ॥६॥ 
आज थकी तुं साहिब मारो, हुं छे सेवक तारो रे, 
क्षणएक स्वामी गुण न विसारुं, प्राणथकी ठुं प्यारो रे ॥७॥! 
मोह हरावे समक्रितपावे, ते सुर स्वगे सिथावे रे, 
महावीर अभ्न नाम धरावे, इन्द्र सभा गुण गाचे रे ॥८॥ 
प्रभु मलूपता निज घेर आवे, सरिखा मिन्न सोहावेरे, 
शुभवीरन मुखडु जोतां, साताजी सुख पावे रे ॥९॥ 


१. हम २. महापुरुषों के ३. से ७. प्रसन्न होकर 


आराचना श्ष९ 


(६) 
दीन उु मियानो तुं छे बेली तु छे तारण हार, तारा मद्दिमानो नहिपार 


2 


राजपांट मे वेसच छोडी ठीघी ससार तारा ९ 


चरणे चडक्ोशियों ठसियो, दूधनी धारा पगथी नीकले, 
विपने बद॒छे दूध जोद्द ने, चडकोशियो शआाध्यों शरण, 
चअदढक्ीशियोने ते तारी, फीधो धणों उपफार तारा २ 
कानमा सीला ढोऊझूया ज्यारे, थह् बेदना प्रभुने भारे, 
सोये प्रभुजी शाति विचारे, गो बालनो नहि वाक छ्गारे, 
क्षम्रा आपनी ते जीयो ने, तारी दीधोी ससार॒ तारा. ३ 
महावीर | मदह्याबीर ' गौतम पुकारे, क्षाउथी भासुनी धार वह्दावे, 
क्या गया एफ्ला सूकी मुजने, वे नथी जगमा कोह़ मारे, 
पश्चात्ताप फरता करता उपज्यो फेचल ज्ञान तारा. ,४ 
ज्ञान विमल गुर्पयण क्षाज्े, गुण तमारा गाये हरखे, 
हि 20404; 


थह सुकानी' तु प्रभु भावे, नैया भचनल पार तरावे, 
अर स्वीकारी दिलल्‍मा घारो, चदुन वार वार तारा. ५ 





जी >" -तह. -.....ह000. 


१ उविय 


१६० आगधना 


प्रेमनुं अमृत पावुं छे 


केक 


प्रेमनु भम्मत पातुं छे, प्रभु तारुं गीत मारे गावुं छे 

थाय जीवनमां तड़का छाया, मार्यु तारी एक ज साया. 
भक्तिना रसमां नहावुं छे, प्रभु तारु गीत मारे शाचु छे ॥ १॥ 
भवसागरमां नाव झुकावी, त्यां तो अचानक भांधी चढी आयी, 
सामे किनारे सारे जाचु छे, प्रभु चारं गीत मारे गावुं छे ॥२॥ 

तु वीतरागी हु अनुरागी, तारा जीवननी रढ सने छागी, 

प्रभु तारा जेचु मारे थावु छे, प्रभु तारुं गीत मारे गादु छे ॥३॥ 


३ 
प्रेममा क्षद्गत पाचु छे, 

भक्तिना रसमां नहावु छे, 

सामे किनारे मारे जादु छे, 

प्रभु तारा जेचु मारे थाव छे, 

प्रभु तारं गीत सारे गायुं छे। 


;) 
05 
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आराधना र६१ 
स्तुतियां (थोय) 


श्री आदि जिन स्तुति 
(१) 


क्षादि निनवर राया, जाम सोवन्न काया, 
मरदेपी साया, थोरी' छछन पाया, 
जगत स्थिति निपाया, शुद्ध चारित्र पाया, 


क्ेपलमिरि राया, मोक्ष नगरे सिधाया ॥१॥ 


सचि विन सुखकारी, मोद्द मिथ्या निवारी, 
दुगति दु प्‌ भारी, शोक भताप चारी, 
श्रेणी क्षपफ सुधारी, केवलानन्त भारी, 
नमिये नर नारी, जेह विश्वोपकारी ॥२॥| 


समयसरणे चेठा, छागे छे जिनजी मिठा, 

करे पणप पहद्ठा इन्द्र चन्ह्रादि दिखा 
द्वाइशागी बरिद्वा, गुथता राछे रिहा, 
भजन होय हिंद्वा, देगी युण्ये रारि्ठा ॥३॥। 
सुर समक्रितवता, जेह रिद्वे महता, 


जह सज्मन सता, टाल्यि मुज चिता, 
जिनवर सेबता, विज्न चारे दुर्ता, 


जिन उत्तम ध्ुणता, पद्म ने सुख्द्धिता ॥८॥ 


३ बेल, बुषभ ३२ प्रतिप्शा ३ चरिष्ठ » कमगल ७ महत्ता 


आगवना 
१६२ 


(२) 
प्रह उठी बंद ऋषशदेव युणचत, 
प्रभु बेडा सोहे समवसरण भगत, 
गण छत्र बिराजे चामर ढाले इन्द्र 
जिनना गुणगावे सुरनर नारीनां बन्द्र ॥१॥ 


श्री महावीर प्रश्नु की स्तृति 


जयजब भवि हितकर वीर जिनेज्चर देव, 
छुग्नरना नायक जेहनी सारे सेच, 

करुणा रस केंद्रा लाणद भाणी, 

क्िशका सुत सुदर युणम्रणि क्से खाणी ४१)! 


कस 2 सेडचऋजी 8 कक 
शी जा का सतत 

“है उठी बंद सिद्धचऋ सदाय 

जपीए नवपदनों ज्ञाप सदा सुन्दाय 

विधिपूर्वक ए्‌ तप जे करे ४ उज्ञम्नाल, 

ते खचि छुख पाप्ते जेम सवणा श्री पाल ॥३॥ 


शांग़ाया १६% 


श्री मिद्रचछ महातीये की स्तृति 


भरी दाउजप मारप चाह, गिविवायों जेम पैड दाग, रारशर शा ऋपाए 
मत सादे गव हार ४ ज्ञातू, सोगमा पेंसम थे घा।, 
जानिधि चाय जा, 
घसखी मोह लम ट्षम हप, मु शो दम #परनी घन, 
चामि कोण कई 
घमारतमों प्रो भीएग सरणूुर सो गुगिषर गहत, 
शपपप मिरि घुहपत । 


चै ५+ 


सज्ाय 
(१) 


एम्मा सोरी राख रुप स्यी 

ह्ौपदी राणी यूमिर दीलप पर दोष कीट झरी 

दात रसे प्रीतम मुझ शार्य घात परी ने गोरी । छाया 

दबर दुरपाधन, दू आसन, एएट्र नी युद्धि परी, 

चीवर खेधे मोरी सभाम मातम द्वेप थारी। छा 

भीएम, दोण, कणोदिए से, वौरय थीफो भरी, 

पाडप प्रेम तजी मुष बेदो, जे दृता लीव जुरीरे | छज्ना 

अरिद्वत एक क्षाघार हमारे, शियल सुमध घरी, 

पत राखो प्रमुपी हृण बेटा, समक्तियत सुरी | छज्जा 
 पेह्बर अब सी, सथी।.. ्पप7 सभी, साथी । 


१६४ आराधना 


वत खिण अष्टोत्तर शत चीवर, एूर्या प्रेम धरी, 
शासनदेबी जयजय बोले, कुसुमनी वृष्टि करी | रूज्जा 
शियल ग्रभावे द्रौपदी राणी, रूज़ा लील वरीः 

पांडव कुंत्यादिक सो हरख्या, कहे धन्य घीर घरी | लज्जा 
सत्य जील प्रतापे क्ृष्णादिक भवजछ पार तरी, 

जिन कहे शीयल धरे तस जनने नमिए पाय परी | सज्जा 


(२) 
जगत हे स्वार्थ का साथी, समजले कौन है अपना । 
ये काया काच का कुंबा नाहक ते देखके फूलछता, 
पलक सें फूट जावेगा, पत्ता ज्युं डा से गिरता ॥१॥ जगत, 
मनुष्य की ऐसी जिंदगानी, कमी तु चेत अभिमानी, 
जीवन का क्या भरोसा है, करी ले घमे की करणी ॥२॥ जगत. 
खजाना माल ने मंदिर, क्‍्यु कहता सेरा सेरा तु, 
इहां सब छोड़ जाना है, न आये अब साथ तेरा ॥१॥ जगत, 
कुटुंब परिवार खुत दाग, सुपन सस देख जग साग, 
निकल जब्र ठंस जावेगा उसी दिन ह सभी न्‍्यारा ॥४॥ ज्ञगत. 
तेरे संसार सागर को, जपे जो नाम जिनवर को, 
कहें खांति यही प्राणी, हटावे कमे जेजीर को ॥०॥ जगत- 


(३) 
तर हि न्‍ है जय] हु किक 
कोन किसी को मित्त, जगत में कौन किसी को मित्त, 
माव तात और आत स्वजन से कोई रहतन नच्ित ॥१॥| ज़गत- 
सत्र ही अपने स्वार्थ के हैं, परमारथ नहीं प्रीत, 
स्वास्थ विणस सभो न होसी, मित्ता मन में चित ॥श॥। जगत, 
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१. लज्जा अथवा जीऊ की लीला; 


आरशधन।ः १६५ 


डउद चलेगा आप एकीलो, तनु ही तु सुबिदित 

को नहीं तेरा तु नद्धि किसका, एह अनादि रीत ॥३॥ जगत 
ताते एक भगवान भजन की राखो मन से चित 

ज्ञानसार कद्दें काफी द्ोयी गायों आतम गीत ॥|४॥ जगत 


(४) 
अवसर बेर पर नहि जावे, अवसर बेर बेर 
जयु जाए रथ करले भलाई, जनम जनम सुख पावे ॥९॥ 
सन धन जोबन सब्र ही झठो प्राण परुक से जाये ॥रस॥ा 
तन शठुट धन कौन काम को काहे कु कृपण क्हावे ॥३॥ 
जाके दिल में साध बसत हे ताऊु झठ न भावे ॥श। 
आनदघन प्रभु चरएुत पथ से सिमर सिमर गुण गावे ॥५॥ 


- () 


जगम ने तेरा कोई नर दस हु निश्चय जोड़ । जगमे 





सूत सात सा कर नारी, सहु स्तारथ के द्विवकारी, 
पिन स्वार्थ शज्ज सोह ॥१॥ जगमे 
सु फिरत महामद साता, जिपयन संग मरस रासा, 
निज्र अग फी खुध बुध गोह ॥२॥ जगमे 
घट ज्ञान क्र नव जार पर विज सानत सुन ताक 
(मानव हैं तार) आग्यिर पछतावा होड़ ॥|३॥ जगमे 
क्यि अनुपम मरभव द्वारों, निज शुद्ध स्यूुप निद्ठारों, 
भतर समता मछ चोह ॥४ाय परम 
प्रभु चिहनद की याणी तु घार क्षद्र मन प्राणी, 
तृ विशियन लग ध्राक्ी मिमर सपछ होगे भद दोद एणा जग मे 


न आरचधना 


शुद्ध पच्चफखाण से निश्चयरूपेण चारित्रधम प्रगट होता हैं जिससे पुराने 
कर्मो की निजरा होती हे। फ्लतः अपूवकरण (भात्मा का अपूर्व चीयाललास) 
गुणव्यक्त द्ोता हे जो केवलज्ञान का कारण होता ह और केंवल्ज्ञान से 
शाइवत सुख का स्थानस्वरूप मोक्ष आप्ते होता है । (आवश्यक निर्यक्ति) 


प्रभाव के समय-नमुक्कारसहिओं सुद्ठिसहिआ पच्चवखाण 
उग्गए सरे नमुक्कारसहिअं मुद्ठिसहिर्ज पच्चक्खाइ' 
चघउच्चिह पि जाहारं, असण, पाण, खाइमे, साइमं, 


अननत्थणाभोगेण, सहसागोरण, महत्तरागारेण, सब्वलमाहि वत्तियागारेणं 
चोसिरद । 


सांझ का पच्चक्खाण पाणहार 


पाणहार दिवस चरिम पच्चवखाइ | अन्नत्थणा भोगेण, सहसागारेण 
सब्वसमाहिवत्तियागारेणं, दोसिरइ । 


: चउविहार, तिविहार, दुविद्यार 


दिवस चरिसं, पच्चक्खाइ, चडब्विहंपि आहारं, तिविहंपि - आहारं, 
दुविहंपि आहारं, असण, पाण, खाइमे, साइम, अन्नव्थणाभोगेण, सहसा- 
५०. कक ल्‍ छः बिक 
गारेणं, महप्तरागारेणे, सब्वसमाहिवत्तिया गारेण बोसिरड । 





न्कन्नननन लए ा।हझड न 


१ पच्चकखाण करनेवाला पाच्चक्वासि! और “'बोसिरामिः शब्द कहे । 


॥॒ 


श्हर५ 


चौबीस तीथकरों के नामादि 


आगपषना 
क्रम नाम चण... छछन 
१ ऋषसटिय पीत.. वृषभ 
२ कनितनाथ. द्टाथी 
३ सभवनाथ क्र घोड़ा 
४ अभिनवनस्वामी ,, घखानर 
«५ सुमतिनाध. ». क्रॉचपक्षी 
६ पदुमप्रभु छाल... पश् 
७. सुपाइबेनाथ पीत साथिया 
< चअन्द्रप्रभु इपेस... चन्द्र 
९ सुविधिनाथ ,,. मकर 
३० शीतलनाथ पीत घत्स 
२१ भ्रेयासनाथ.. ,, . गेंढा 
१३२ चासुपश्य. छाए भेंसा 
२३ विमछताथ पीत सुमर 
१४ अनन्‍तनाथ 59»... खान 
१५ धर्मनाथ ०. चंख्धे 
१६ शातिनाय ».. मसुग 
१७ कथनाप पीव. बकरा 
१८ अरनाथ ७... उदावत 
१९ मल्जिनाध नीए.. क्छरा 
२६ मुनिमुबतरथाम्ती कृष्ण फणुन्षा 
२१ नमिनाथ पीत नीलकमर 
२० नेसनाथ क्षण दाग्य 
२३ पाइएनाथ. पीर. पसप 
३४ मंद्ावीरस्वामी पीज  भसिदद 


पिता का नाम माता का साभ 


नामिगज 
जितशय 
जितारि 
सवर 
मेघराज 
श्रीधर 
प्रतिष्ड 
महसेन 
सुग्रीय 
टूदरथ 
पिष्णुरान्न 
घसुपूज्य 
कृतवर्स 
सिंहसेन 
भाजु 
विश्वसेन 
सुरराजा 
सुदशन 
कुमराजा 
सुम्रित्र 
विजय 
पमुदधिन्षय 
छश्वपेन 
सिदाये 


मरुदेवी 
विजया 
सेना 
सिद्धाथो 
मगरा 
सुतीमा 
पृथ्वी 
ल्थ्मणा 
रामा 
नन्दा 
विष्णु 
जया 
इ्याम्ता 
सुयधज्ञा 
सुब्रता 
झचिरा 
धीराणी 
देवी राणी 
प्रभायती 
फ्च्ा 
घप्रा 
द्धिवा 
यामा 
ग्रिशल्ग 


गा आराधना 


५८ गरी वीरधिज यजीक्कत नात्रपूजा 
पंडित श्री वीरविजयजीक्षत स्नात्रपूछ 
(पहले कलश लेकर खड़े होना) 

(काव्य-द्रुतविरूम्बित) 

सरसशान्तसुधघारससागरं, शुचितरं ग्रुणरत्नमहाकरं | 

भ्रविपद्वज बोध दिवाकरं, प्रतिदिन प्रणसामि जिनेशवरम्‌ . . .॥१॥ 

दोहा 


कुसुमाभरण उतारी ने, पडिसा धरिय विवेक, 
सज्जनपीटे थापी ने करीये जल अभिषेक . , .॥२॥ 


(यहां प्रभु के दाये क्षगूठे पर प्रक्षाल भौर अंगलछणा करके पूजा करनें 
के पश्चात्‌ थाली में कुसुमांजलि लेकर खड़े रहना ।) 


। आा यागीति कसी 
गाथी- 

जिणजम्मसमये सेरुसिहरें, रयण-कणयकंलसे हिं, 

देवासुरेहि एड्विओ ते धन्ना जेहिं दिट्लीसि , . .॥३॥ 


(जहां जहां 'कुसुमांनलि चढ़ाना! जाए, घहां प्रभु के अंगूठे पर कुसुमाजलिं 
आपत करना ।) 


आराधना २७१ 


कुसुमांजलि-ढाल 


मिमंछजल कली न्दवराये, वख्र जम्नल्क -अग धरावे, 
ऊुसुमाजलि मेछो आदि जिणदा, सिद्धस्वरूपी अग पग्वाछी, 
झ्ाातम निर्मल होइ सुकुमाली उसुमा ॥शा 


(प्रमु के दक्षिण अगृठे पर कुसुमाजलि चढाना) 


गाथा-आर्यागीति 


अचफक़ुदच॒पमालइ, कमटाड़ पुण्फपचवण्णाइ, 
जगनाइन्हृषण समये, ठेवा कुसुमाजलिं दिति. |॥|५॥ 
नमो४ह॑तूसिद्धाचार्यापाध्यायसबंसाधुम्य । 


कुसुमांजलि-ढाल 


रयणसिंद्दासन जिन थापीजे, कुसुमाजलि प्रभु चरणे दीजे, 
कुमुमाजलि मेही शांति जिणदा. ॥8॥ 


दोहा 


ज्ञिण तिहु कालय सिद्धनी, पढिमा गुण मढार, 


तथु चरणे कुसुमाजलि, भविक दुरित हरनार 


]ण्वा 
नमो5दृतसिद्धाचार्योपाध्याय सचेसाधुम्य ) 


चना 
१७२ आराधन 


कुमुमांजलि-ढाल 


कृष्णागरु वर घूप धरीजे, सुगधवर कुसुमांजलि दीजे, 
कुसुमांजलि मेलो नेमि जिणदा . . .॥4॥ 


था ञ्‌ (१ > 
गाथा-आयागात 
जसु परिसर बल दहदिसि, महुकर झकार सद्संगीया, 


जिण चलणोवरि सुक्का, सुरनर कुसुमांजलि सिद्ध ॥%॥। 
नमो5हंत्सिद्धाचार्यापाध्याय सर्वेसाधुभ्यः । 


कुसुमांजलि ढाल 


पास जिणेसर जग जयकारी, जलथलूकूल उद॒क करधारी, 
कुसुमांजलि मेलो पाइव जिणंदा. . .॥१०।॥॥ 


हिल 
दाहा 
मुके कुसुमांडजलि सुरा, चीर चरण सुकुमाछ, 
ते कुसुमांजलि भविकनां पाप हरे न्रण काल . , .॥१५॥ 
नमो$हँतसिद्धाचारयापाध्याय सर्वसाधु+य: । 


आराधना १७३ 


कुसुमांजलि--ढाल 


विविध कुसुमचर जाति गहेवी, जिण चरणे पणमत ठवेबी, 
कुसुमाजलि मेलो चौर जिणदा ॥३१९॥ 


चस्तु-छद 
न्द्ववणकाले न्हवणकाले देवदाणव समुचिक्ष 


कृपुमाजलि तहिं सठविय पसरत दिसि परिसय सुगधिय 
जिणपयकमले निवडेद विग्धहर जस नाममतो, 


अनत चडठवीस जिन, वासव मलीय असेस, 
सा कुसमाजछि मुहकरों चडविह सघ विद्येष 
कुसुमाजलि भेलो चडवीस जिणदा. ॥३३॥ 


नमो5हइतसिदचार्यापाध्याय सर्वैसाधुम्य । 


+ ह ३ 
कुछुमांजलि-ढाल 
झनत घठवीसी जिनजी जुद्दार, पतमान चठवीसी समार 
घुसुप्ताजलि घेले चडदीस जिणदा. शरेशों 


दोहा 
महाएिदेद्दे सप्तति विदरमान जिन पीस, 


भक्ति भरें ते पूजिया करो सघ सुनगीश हरण। 


नमो$६ंतसिदाघार्योपप्यायसकसाधुम्ध १ 


१७४ आशपघना 


कुसुमांजलि ९ 

जलि-ढाल 
अपच्छरमसंडली गीत उच्चारा, श्री शुभवीर दिजथ जयकारा. 
कुलुमांजलि सेलो सर्वजिणंदा . . .११६॥ 


(स्नात्र पढ़ानेचाला प्रभ्ञु के दाये जंगूठे पर कुसुमांजरि रखे ।) 
कूमुमांजलि ढाल संपुण 


(ततपश्चात्‌ दोहे बोलते बोरऊूते तीन प्रदक्षिणा देकर) 


“इच्छामि खम्ताससमणों चेंदिड जावणिज्जापु निसीहिभाण सत्येण चंदामि' 


यह सूत्र तीन बार बोलते हुए त्तीन खमासमण देकर जगर्चितासणि चेत्य- 
वेंदुन जयवीयराय सूत्र तक करना। 


थ्र् 


प्रदक्षिणां के दोहि 
(२१) 


काल अनादि अनंतथी, भवश्रमणनो नहि पार, 
ते सवश्रमण निवारचा, प्रदक्षिणा दर न्रण वार । 
भमतीर्सा भमता थका, सवभावद् दूर पलछाय . 
दर्शनज्ञान चारित्र रुप प्रदक्षिणा च्रण देवाय ॥। 
२. भव असमण, ४४ 


आरवना १छज 


(२) 
जन्म मरणाद्रि भयरले, सीजे जो दर्शन काज 
रत्नप्य प्राप्ति भणी ददांन करो जिन राज । 
झानवड सयारमा, ज्ञान परम सुख हेत 
ज्ञान जिना जग जीयडा न छहे तत्य सर्कत | 


(३) 
चयी ते सम्रय कर्मेनो खाली करे घली* जेह, 
चापित्र निरुक्ते कही वदो ते गुण गेह। 
दर्शन ज्ञान चारित्र ए रस्तत्रयी शिव हार, 
त्रण प्रदक्षिणा ते कारण भवदु व भजनहार ॥ 


(इसके बाद मुखपर रूसाऊ बांधकर द्वाथ को धूप के ऊपर करके 
डससे कलश लेकर सटे रहना |) 


सयक्ष शिणेसर पांय नमी, कर्याणक दिधि तास, 
चणेर्ता सुणवा थक, सघनी पुगे भाश ॥ १॥ 


ढाल 


समस्त शुगडाणे परिणम्या, वछी धतधार सयम सुख रम्या, 
घीस स्थानक विधिए तप करी, एयी भावतया दिलमा घरी ॥रौं 
जो होबे मुत्र शक्ति इसी, सदि जीघ कर शासन रसी, 
शुचिर्स दस्सते तिष्दा बाघता, सीथंकर नास निकाचता |8॥| 

३ घारित्र रे 'ख', २ लौर भी, ३ जो। 


₹७६ 


आराधना 


सरागथी संयम भाद्री, चचमां एकदेवनों भवकरी, 
चवी पत्नर क्षेत्र अवत्तरी, मध्यखंडे पण राजवी कुले ||४॥ 


पटराणी कूखे गुणनीको जेम मानसरोवर हंसनो, 
सुख शय्याये रजनी शेपे, ऊत्तरतां चौद सुपन देखे ॥७॥ 


ढाल १४ स्वप्नों की 


पंदेले गजबवर दीठो, बीजे वृषभ पहट्टो; 
त्रीजे केसरी सिह, चोथे लक्ष्मी अबीह' ॥१॥ 


पांचमे फूलनी माला, छठ्ठे च॑न्द्र विशाला। 
रवि रातों ध्वज म्होटो, प्रण कलश नहि छोटो ||२॥ 


दससे पद्म सरोवर, अगियारसे रत्नांकर ! 
भ्रुवन विमान रत्नगंजी अभिशिखा धूमवजी ॥श॥ 


स्वप्न लही जइ राय ने भाखे, राजा अर्थ प्रकाशे। 
पुत्र तीथकर त्रिभुवन नमो, सकलछ मनोरथ फलशे ॥४॥ 





१. भययुक्त; २. लाल रंग का। . 


॒ 


आराधना १७७ 
५ 
अवधि नाणे अवधि नाणे, उपन्या निन राज, 
जगत जस्त परमाणुआा, विस्तया विश्वजतु सुखकार, 
मिध्यात्व तारा निर्बेला, उ्में उदय परभात सुदर, 


माता पण आनटीया, जागती थम विधान, 
जाणती जगतिलक समो, होे पुत्र प्रधान ॥१॥ 


दोहा 


ज्ञुभ छूग्ने जिन जनमिया, नारकीमा सुसज्योत, 
सुख पास्या प्रियुवन जना, हुमो जगत उद्योत्त ॥१॥ 


॒ 


ढाल--कडखानी देशी 


साभली कलश जिन महोत्सबनों इहा, 
छप्पन कुमरी दिशीपिदिशि जावे तिहा, 
माय सुत नमीय क्षाणद अधिको धरे, 
अंष्ट सवते वायुथी कचरो दरें ॥१॥ 


चुष्टिगधोदके अष्टकुमरी करे, 

छ्षप्ट क्लशा भरी अप्ट दपण घरे, 
क्षप्ट चामर धरे अप्ट पखा लछही, 
चार रक्षा करी चार दीपक ग्रद्दी ॥ रा 








२ एक राग का नाम | 


१७८ 


आराधना 
घर करी केलना सायसुत छावनी, 

करणशुचीकर्म जलकलठे नहवरावती, 

कुसुम पूजी अलंकार पहेरावती, 

राखडी वांधी जद, शयन पचरावती |।श)॥ 

नमीय कहे साय तुज बाल लीलछावती, 

मेरु रवि चन्द्र गे जीवजी जगपती, 

स्वासी गुण गावती, निज घर जावती, 

हेणे समे इन्द्रसिदासन केपतती ॥४॥ 


ढाल--एकबीशानी देछी 
जिन जनम्याजी जिण वेला जननी घरें 
सिण वेलाजी इन्द्रसिहासन थरहरे, 


दाहिणोत्तर जी जोता जिन जनसें यदा, 
दिशि नायक जी सोहम इशान बिहु तदा ॥ १॥ 


आओोटक-छंद 
दक्षचिते इन्द्र मनमा, कोण अचसर ए बन्यो, 
जिन जन्म अवधिनाणे जानी, हर्ष भामद उपन्यो ॥ १॥ 


सुघोष आदे घेटा नादे घोषणा सुर में करे, (यहाँ घंटा बजाना) 
धत्रि देची देवा जन्म महोत्खवे क्षावजो सूर गिरिवरे ॥२॥ 
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डाल ह 


एम सामलीजी, सुरवर कोडी जावी मछे, 
जन्म महोष्मवजी, करवा मेरु उपर चले, 
सोहमपतिजी, बहु परिवारे क्षावीया, 

माय जिननेजी, पादी प्रभु ने वधादीया ॥३॥ 


हे (यहा प्रभु की 'बावल से पूजा करना) 


ओटक 


बधावी बोले हे रत्नकुक्षीधारिणी ! तुज सुत दणो, 
हु शक्त सोहम नामे करशु, जन्म महोस्मव कृति घणो, 
एम कट्दी जिन प्रतियिंय थापी, पचरूपे प्रभु ग्रही, 
ेवदेवी नाचे हप साथे सुरगिरि शाव्या वही ॥७॥ 


ढाल 


मेर उपरजी पाहुक वन में चिहु दिशे, 
शिलछा उपरजी सिंहासन सन उदछसे, 

तिदा बेसीजी धके जित खोले धया, 

हरि ब्रेसठजी, दीज़ा तिहा आवी मक््या ॥०॥ 


आओोटक 


सहया 'चोसढ सुरपति तिद्दा, करे कलश भद्ट जातिना, 
सागधादि पर तीर्थ औपडि, धूपदली बहु मातिना, 
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अच्युत पतिए हुकम कीधघो, सांभलो देवो सवे, 
खीरजरूथि नगानीर छायो, झटिति जिन सहोत्सवे ॥६॥ 


हाल-विवाहलानी देशी 


सुरपांभरकी ने संचरीया, सागध वरदाये चलीया, 
पद्मद्रह! मेगा जावे, निसेल जल कलूशा भरावे ॥१॥ 


तीरथ जल ओोषघ लेता, वली खीर ससमुद्रे जाता, 
जलरूकलदा बहुल भरावे, फूल चंगेरी थार लाबे ॥रा। 


सिंहासन चामर धारी, घूपधाणां रकेबी सारी, 
सिद्धान्ते भाख्या जेह, उपकरण मिलावे तेह ॥३॥ 


ते देवा सुरगिरि जावे, प्रभु देखी जानंद पाचे, 
करूुशादिक सहु तिहां ठावे, भकते प्रभुना गुण गावे ॥४॥ 


ढाल-राग धनाश्री 


मातम स्वित सल्या केइ देवा, केता मित्तनु जाइ, 

नारी प्रेयी वी निज कुूवट, घर्सी धर्म सखाह, 

जोइस व्यंतर भुवनपतिना, चैम्रानिक सुर जावे, 

अच्युत पति हुकमे धरी कलशा, अरिहाने नवरावे, आतस . . .॥१॥ 
जडढजाति कलशा प्रत्वेके भाई जाद सहस प्रमाणो, 

चडसठ सहस हुआ अभिषेके. लढीसें गुणाकरी जाणो, 

१. प्मसरोवर 
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साठ लाख उपर एक फोड़ि, ऋछशानो अधिकार, 
ब्रासठ इन्द्र तणा तिहा बासठ, छोकपालना चार जातम ॥२॥ 


न्द्रनी पक्तति छाम्ठ छासठ, रवि श्रेणी नर छोको, 
गुरु स्थानक सुरकरो एक ज, सामानिकनों एको, 
सोहमपति इशानपतिनी, इन्द्राणीना सोल, 
असुरना दश इन्दाणी, नागनी बार करे कृछोल जातम ॥शा। 


ज्योतिष व्यतर इन्द्रनी चउ चड, पपदा प्रणनो एको, 

फट्कपति अगरक्षक करों एक एक सुविवेको, 

परचुरण सुरनों एक छेल्लो, ए० अढीस अभिषेको, 

इशान इन्ठ कहे मुज आपो, प्रभुने क्षण क्षतिरिकों आातम ॥डा 


तबतस खोले ठवी क्षरिहाने सोहमपति मनररो, 

वृषभरूप करी श्षगजले भरी, न्हवण करे प्रभु झगे 

पुष्पादिक पूजीने छाटे करी केसर रग रोले 

मगलरूदीयो कारती करता सुरबर जय जय बोले शातम ॥णा। 


ट 


मेरी भूगछ तार बजावत घलीया जिन कर धारी 

जननी घर माताने सोपी एणी पेरे वचन उच्चारी, 

पुत्र तुमारों स्वामी हमारी अम सेवक आधार 

पंच धावी रभादिक थापी प्रभु सेछावणहार क्षातम ॥ह॥ 


बन्ीस कोडी कनक सर्णि साणिक वस्त्नी वृष्टि करावे, 
पूरण हथे करेचा कारण द्वीप नदौसर जावे, 
करीय शअ्ह्वाद उत्सव देवा निज निज कल्प सघावे 


दीक्षा केवल ने अभिछाये नित नित जिन गुण गावे झातम ॥७णा। 


तपगच्ठ-इसर सिंहसूरोइवर करा शिष्य वडेरा 
स यविज्ञय पन्याखतणे पद कपूर विजय ग्भीरा 
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कु 


खिमाविजय तसे सजब घिजयना श्री डाभ दिशय संगागा, 


पंडित घीर विजय तस धिष्ये, जिन जन्म संहोगसय सारा, छाल्म ,. दा 


उस्कृप्ट एकसो ने सित्तेर, संग्रति थिघरे धीस, 

छघत्ीत घनागत काले शनंता, तीथकर जगदीश 

साधारण ए कलछश जे गावे थी शुभ थीर सवार, 

मंगल लीला सुसभर पाये घर घर हपे बधाद .ध्वतम, . .।,॥ा 


(प्रभुजी को छक्षत ग्खकर पूछा फरना। बलश गोरा खलक्षिपेफ 


पंचामृत प्रक्षाल करना | उसके. बाद चंदन पृज्ञा करों प८्ण चदाना, नम 
का बारना करके आरती तथा मंगल द्ीवा उतारना | झांदि कलश करना ॥) 
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श्री आदिजिणंदर्नी आरती 


जय जय भारती झादि ज्ञिणदा, नाभिराया मरुटेवीकों नदा ॥१॥ जय 
पहेली भारती पूजा कीजे, नरभव पामी दहावों छीजे ॥२॥ जय 
दूसरी कारती दीनद्याला, घुलेवा महपमा जग जजबाला ॥९॥ जय 
तीसरी कषारती जिभुवन देवा, सुरनर इन्द्र करे तोरी सेवा ॥४| जय 
चौथी क्षारती चशगति चूरें, मनवठित फर शिवसुप पूरे ॥७५॥ जय 
पाचमी क्षारती पुण्व उपाया, मूलचदे ऋपभ गुण गाया ॥६॥ जय 


मंगल दीवो 


दीवो रे दीवो प्रभु मगलिक दीपो, 

भारती उतारी ने बहु चिरजीबो ॥|१॥ दीवो 
सोद्दामणु घेर पव दीवाली, अबर खेले अमरावाली ॥२॥ दीचो 
दीपाल भणे ऐणे कुछ लजुबाऊी, भावे भगते विघन नियारी ॥३॥ दोवों 
फ्रीपाल भणे ण्ेण ० कछिकाले, भारती उतारी राजाइ॒मारपाछे |॥४|॥| दीचो 
अम घेर मगलिक तुम घेर मगल्कि, 
मग्टिक चलुर्चिध सघने दोतो ॥०॥ दीचो 


छांति कलछा 


प्मो5हत! कद़कर तीनचार नखकार, उचसमाहर कहने के याद यृहतशाति 
पढ़ना । 


इति झुभम्‌ 
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